अर 


2 9%%2%६:४४:४%४७/४७/:2%0000)0)0 230: 





१%४४४४४४४६४४१४०४१६२४८७४0४252 92% >#%%(:(2228६ 
बोर सेवा मन्दिर 
दिल्लो 
है 
हि घछ 2 ८-१ 

क्रम सख्या 
काल न अं आक प ा स्प्त्य 


खण्ड 


2030 %%%४(%(2%(४(%(0%६ 20 %(२/:४४६)४ 


20222 ;%%६2६ 


हि 2200200000070020):0द/व 


पद्वेहाह4267 4० 29 8दकर/ब78 गैंवाशव (/8॥#/4#देद /0. 3 


प्नई 3ऐत3७४०७५५७९५७/७३५१ ५ 


7 


६ाह्हा40743७7॥४ ४ 


0्छ 


सदर5पराष्चवहा 5 


ए99१0९0 (07 8 ४0 गपा8 क्षात प&8४ ९४070898 
&700 &) रिडी&ए857९ ॥70700ए०.07 प९७॥7 ६ 
जा पि&8४ंग्रा9)]0 5 ॥.8९ ७७०१ शष्ाए्रण85 


ऊ 


शि०् ४. ९१. ?247५98780॥#4९, ४. 4. 
32 & 86ण€6ं 0००7७ 


छएए88 8580 89 


४6 80%:€६७"ए >त507:280787078 42 78798 (7७07%705]5 
घाल्थो>28, 00009 4 


4950 


7२-०४ रिप्78९६४ 77768 


७७6 ०९ (+जाशा5 


प्रकाशकका निवेदन श्र 

ऋता(07 8 7९०७ शा 

प्रएए्०्तपल्था00. सि॥श्धाग्राक॥ 870 ग्रा3 ?9ए७ ] 6: 
ए7शााएश०ए छिएआ का ४8 रै 
(7७06७) 6.0 ?७०&(७5 
मस्त. 0९ 0 एॉ07 
90806 0 ध8088(70७8[8& ]2 
पणढ पए्र0ए४४ फऐल्डजय88... 67 $४५087]08 ]4 १9 
4] ४? 0५ ए&07]09 ४ 4+ 
विप्राजा&व7 ६४६ 20 
(8797] ॥:8] एड09 25 
'ए॥६787(७):8 078 ए& 2 
50प/088 0 (४० 2]049 99 
6४7९४ एड९९ 9॥ िं#४पप8))७ ) 5 
[778 पघ४0 800 70९००.०%) ?९९एँ। #त्वॉंग ९8 39 
घप्रद्कत्रा॥8.. + 206६6 87 ॥078॥786756 5 
डिप्री7088088 47 मैं ६507 ७78 8 2998 ०५ 
4490९70ए॥ 6? 


का] भाक्ष08ए&08॥0]8ए8. 056 ्ाए फक0678. १०११९ 
5प्रशाक्षवा॥. 05% जाप) ४६१9768 १-९१ 
चहवेल्ड ण॑ 5880588 ॥॥ 006 एि0प7 ए]8 ४8 ९ -१०८ 


माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैनप्रन्थमाला, पुष्प ४३ 


उभयभाषाकत्रिचक्रम वि श्रीहस्तिमछबिरचिते 
अज्ञनापवनंजयनाटर्क 
सुभद्वानाटिका च 


पुण्यपत्तननिवासिना पटवर्धनकुलोसन्नेन वासुदेवतनुजनुष 
माधवेन संशोषिते 


बाठास्तरदशेकटिप्पणीमिरांग्लभाषानिवस्तेनोपोद्वातेन चोपेते । 


प्रकाशिका 


माणिकचन्द्रदिगंबरजनग्रन्थमालासमिति: 
हीराबाग, सुस्वापुरी, ४ 


वीरनिवाणसवत्‌ २४७६ 


विक्रमाब्द २००६ 


मूल्य रुप्यकत्रयम्‌ 


प्रकाशक 


पं, नाथूराम प्रेमी 
मंत्री, माणिकचथन्द्र दिगस्वर-जैन-प्रन्थमाला, 
हीरावाग, बंबई ४७ 


पहली आवृत्ति, थि. सं. २० ०द्‌ 


मुद्रक 


रामचंद्र येसू शेडगे, निर्णेय-सागर प्रेस, 
२६-२८, कोल भाट स्ट्रीट, बंबई २ 


22%574085 


पृपा० एु0३९॥ वीणा थी (9० ( शेड, औ[काब[08९8- 
ए8प]भएक. थावे. हिपगाक्ष्वाद ).. रण 6 0िपाः #ए७१809 
वतधा83 ए॑ पिदरशंधाथ8, 48 0४४६ 9प8060 88 १०. 48 
० 06 रड्ाओ:8 ०६08 जे2ूक0॥0078 वेंक्रा08 छिए६॥0॥8- 
ाद्ह ० 30008ए.,.. 76 ०ऐंध्ंण हटए०8४ (०0७ 6 गि8 
#06, 00 ६6560 ० ४० (ए० फ'&7488, ए8, 2जी]0ाई- 
एबएकायू]8ए8. बात उिपीक्षवाब, ते 8 फएसं7राश्वे ला, 
पफ० ४७४ व8 80०0एरएकपं ९ 0ए 000-00008 607७7 7९ 
प्राए०-क्षा। एककांका। 78807839 #िणा ई0प्र' ह्र88, 7) 6 
0886 ० थी]काहइए8एक7800]878 ध्यात॑ (जञ0 अठड, 70 0॥6 
0886 0 5फ्राबवाड (36९ 097०० एफ, 7-5)... 7 
6 ग॥70१प्0४०॥ करा &४४॥०॥४ 88 ०2660 790090 (० 
एप0 008006४७ #] ४08 8ए७।७७।७ [प्रणताक्षांणा ए०ह2)8एप- 
8 09 #पग्म07 पिबाएओ8,. सै. 8ए0एशं8 रण 9 
छऐॉणड ण॑ी 9 पर ताक्रा89 ॥83 92९७7 (ए९॥, ९ 
80प7/088 ॥476 980७॥ [7त080९व, &70 667७7 [000प्रीं8- 
शंतरं88 रण फबपंतबो]8, 88 ०0शंवेशा००१ ७ए पा8 एप 
वएक्वा88, ॥8ए6 06७॥ 70४06॥, वा क्ाधाहु ह॥९ ाए0- 
पैपलांगा 2 787० ॥406 प्रन्‍28 ० 707, 4. ऐप, (8५॥ए० 
एशए०ए ० मबशांणबो]4 एफणीगराल्त 0 (है एणेएप्ा6 
30प्र98 0 4794002ए' 9788९7॥60 ४० एफ, +, ४, #&॥6 
॥7 94] ( 20078 ), 88 &)80 ० ६6 7800778] [776807080 
09ए ?404%+5 फैब्राताबल॥क। शिवा था धी6 रिफठ्तप७ 
प्रणा8 00 (86 वात & एड 800. एशांर्द20(#८६पए7७ए६७ 
(7२०३, 2 &7व 8 ० (० 'ंद्ता:8०४078 )8शभाग0व& 
बंद्ंपघ& प४708 "(६६ ), 9. 8४७ ७80 पर8०० ६0० 


जा 


फाण्शा8ध0०0 #९2१०वं४ए  मबरढधांत&]8.. शुण0९७प7ह 77 
3, ऑरलंधागब्रा&थाबायंडा'ंड (48०87. 73070. /07६- 
कप (खबवा88, 4987), 7 जांडा ६0 76000 प्राए 
्रव४०६९पैंध९४४ ६0 का प्रा8868 8लातेबा8,.. 4 प्रप४६ 880 
जाय रिथावी।॥ 3्प्राक्ष) शि९गां 000 एाठेप्रवांतएु ६6 
छ/१४श॥ ढकंएंणा ्॑ शऔीधा5ए8एशा।धपर] &ए४ काते 5िप- 
8वेए, पर था. खदागांरबलाइपएत78.. 48800 ६7७8 . रं878 
(च8॥008 मर, ैए ०ीए६0४0०08 ५0 पर शिंशापे 
40, ै. ४, एए800ए8७ ७ #0॥087907 876 ४078 प७॥ 
व एक ९डए/988,.. सिंबते 40 ४० ७७७7 ६०: ४० शत 
77076४४ ीक्ं 6 ४६007 पिणा 008 ए७४ए 0०७६४॥॥०7४, 
0एए डपएएएंएड ५० 7० ६४४ +ै83, परकछ7७), ०ए ग्रक्षेपगरह 
ए8)7480]6 डप९2९४४४008 707 थरा76 ६0 शं॥6 &॥4 फ्रए 
00706०४7॥8 $06 [0700, 70 छ०प्रोत्त ॥876 96४7 4700820]8 
हि 708 ४0 ्रयए 0५0४ 6 (768670 €१7४०॥. 7/88॥ए, 
4 प्राप४४ 65)7888 779 घराक्षयैए8 $0 6 2898 98806/' 
77688, .907089, 007 0 ०0प्रत/88ए &7व ०000678007 
+970प2007. 


3200708 2 री, ४, 203४ 7प84भ४ 


38498, शिधा ए ४7 | 
480/867९9 2980 


प्रकाशकका निशेदन 


भाणिकचन्द्र-प्रन्यमालाका यह ४३ वों ग्रन्थ कोर नो सालके बाद 
प्रकाशित दो रहा है। महापुराणका तृतीय खंढ सम्‌ १९४३ के आर्रममें 
प्रकाशित हुआ था, तबसे अब तक प्रकाशनकाये स्थगित ही रहा । एक तो 
न्यायकुमुदचन्द्र और महापुराणमें इतवा अधिक घन खचे हो गया था कि 
कोश कुछ बचा नहीं था, बल्कि ऊपरसे कुछ कण भी हो गया था, दूभरे 
महायुद्ध५ कारण कागज उपलब्ध न हो सका। ग्रन्थमारछाको कामजका 
'कोटा'ही नहीं मिला । इसके सिवाय सन्‌ ४२ में अचानक भेरे इकलौते पुत्रका 
देहान्त हो गया, जिससे मेरी कभर ही टूट गई, और सुझमें इस दिशामें 
प्रयन्न करनेका कोई उत्साह ही नहीं रहा 

गतवर्ष सुहृद्र डॉ० आदिनाथ उपाध्यायने मुझे सूचना दी कि 
इहस्तिमछके नाटकोंका सम्पादन-कार्य प्रो" माधव वासुदेव पटव्थन को 
सोंप दीजिए, वे इस कायको बहुत उत्तमतासे कर देगे। मैंने इसे तत्काल 
खीकार कर लिया और आज उन्हींफे द्वारा यह नाटकद्दय सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो रहा है। प्रो० पटवर्धनका संस्कृत और प्राकृत भाषाओपर असाधारण 
अधिकार है । विश्वविद्यालयकी परीक्षाओम वे हमेशा प्रथम श्रेणीके विद्यार्थी रहे 
हैं, और उक्त भाषाओमें करे पारितोषिक भी उन्होने प्राप्त किये हैं। पूनाकी डेकन 
एज्युकेशन सोसायटीके थे आजीवन सत्स्य है, और लगभग अठारह साल 
तक सागलीके विलिंग्डन कॉलेजमें संस्कृत और प्राकृतके प्राध्यापक रहे है । 
उनके जैसी ती३ण बुद्धि, विशाल अध्ययन, दीघोंदोग और साम्यभाव क्वचित्‌ 
ही एकत्र मिल सकते हैं। प्रन्थमालाका सोभाग्य है कि वह ऐसे विद्वान द्वारा 
सम्पादित कृति प्रकाशित कर रही है । 

उनकी अंग्रेजी प्रस्तावना विशेष अध्ययनकी चीज हे और विद्यार्थियोके 
लिए एक आदश निबन्ध है । हमें आशा है कि इस प्रस्तावनासै हस्तिमझ॒के 
नाटकोंके अध्ययनमें विशेष सहायता मिलेगी । 

इस पग्रन्थमालामें हस्तिम्के दो नाटक विक्रान्तकौरव और मेथिली- 
हक प्रकाशित हो चुके है, अच्जना-पवनंजय और सुभद्रा ये प्रकाशित 

। 


श्र 


हस्तिमंहके सम्बन्धमें लगभग नो बरसके पहले मैंने जो छेख छिखा था, 
अंग्रेजी नहीं जाननेवाले पाठकोंके लिए वह ज्योंका वयों उद्धुत कर दिया जाता 
है। उक्त लेखकी प्रायः सभी बातें अंग्रेजी प्रस्तावनामें आ गई हैं । 

ग्रन्थमालाके दो और ग्रन्थ प्रेसमें हैं जो यथासंभव शीघ्र ही प्रकाशित 
होंगे । एक तो है, वादिराजसूरिका “स्याद्धाद्सिझसि नामका अपूर्ण प्रन्थ 
जिसका सम्पादन १० दरबारीलालजी न्यागाचायने किया है ओर दूसरा 
जैनशिलालेखसंप्रह (द्वितीय भाग ) जिसे पं॑० विजयमूर्तिजी एम० ए० 
शाज्नाचायेने तैयार किया है । 
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 नमिश्व बिनमिश्ैव विद्यापरधराधिपौ । खसारधनसामश्या प्रभु द्रष्टुम॒पेयतुः ॥ 
विद्याधरथरासार पनोपायनसंप्‌द। । तदुपानीतयानन्यलूभ्ययासीद्‌ विभोष्टतिः ४ 
तदपाक्ृतरलोबैः कन्यारलपुरःसरैः । सरिदोचैरिवोदन्वानपूर्यत तदा प्रभुः ॥ 
खसार च नमेर्षन्यां सुभद्रां नाम कन्‍्यकाम्‌। उद॒वाह स लक्ष्मीवान्‌ कल्याणैः 
खेचरोचितैः । ता मनोशा रसस्येव जुत्ति संप्राप्य चक्रभृत्‌ | स्व॑ं भेने सफर जन्म 
परमानन्दनिभरः ॥ 

4 07, श8ए७पढ/॥08, छिद्वएब 0 87७7७, ४7, 269-972,  ज्ञाटिका 
कप्ततृत्ता स्वात्‌ स्रीमया चतुरकिका। प्रख्यातों घीरललितस्त॒न्न स्वाज्ञनायको नृपः ॥ 
स्थादन्‍्तःपुरसंबद्धा संगीतव्य|पृताथवा । नवानुरागा कन्याश्र नायिका नृपवंशजा ॥ 
संप्रवर्तेत नेतास्यां देव्याखासेन राकितः । देवी पुनरभवेच्येष्ठा प्रगल्भा नृपबंशजा ॥ 
पदे पदे भानवती तदृशः संगमो ढयों: । वृत्तिः स्थाद कैशिकी खल्पविमर्सा 
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त॒ 92 यत्सत्य नाटकानता कवय ( गद्य कवीना निकष वदन्ति ।) 

॥_ 80 32 समीचीना वाच सरलूसरला कापि रचना परा वाचोयुक्ति 
कविपरिषटाराधनपरा । अनालीढो गाठ परमनतिगूढोषपि च रस कबीना 
सामझभी झटिति चलित क ने कुरुते । 


7 9 6 कि राजहसमवधीये बकोटकमनुसरति वरटा ! 

प्‌ ए 8 बन्द्र एव खब् चन्द्रिकाया सभाब्यते। 

47 9 9 दुरवगाहा हि भागधेयानां परिपाका । 

॥ 9 7] यथा स्थिता कथा तथैव खलु कथयितन्यम्‌ । 

7। 9 3 ख्थाने खहु ख्रिय हि नाम लज्जा भूषयति | 

4। 9 77 कि नाम दुरवगाह हटयनिर्विशेषस्थ सखीजनत्य । 


77 9 2। न खलु कदाचिद्राजसिंद करिकलमैरभियुक्तो भवेत्‌ । 
एव 9 24 नववधूसमागमोत्सवोी नाम कामिजनमन ममावजनैकरसो 


मदनस्थ रसा तराभिनिवेश । 
पर छए 4६६ खभावतों हि नवसमागम ख्वथमेव कामिनीनामनावेश्यानुद्धावयति 
सावान्‌ । 


47 छएछ 25 न चाल्पीयानपि काल प्रियाषिरददेणातिवादयितु पार्यते । 


77 फु 2४ इह खल कामिना दृदयेषु ऋ्रमादुत्कण्ठासहस्रबद्धामजल्ष सोपान 
परिपाटीमघिरोहति मदन । 


फ़ाकछ00ए0070% । 


पर, 9. 2 85. 0: भवत्ति छलनां चेतः श॒त्वा बिलोकनसत्वरं, तदनु अजते 
दृ्ठ चिन्तां समागमशसिनीम्‌ ! पुनरविरहोंपारय वाज्छत्यवाप्य समाग्म, 
प्रतिपदमसौ कामोन्‍्मादः क्रमेण विवर्धते ॥ 

पर. 9. 38 88. 77: वदन्ति राश्याममात्यनिष्ठां वृत्तिम्‌ 

॥. ७. 35 85. 9: निम्मिश्नद्विरदेन्द्रमस्तकतटीनिमुक्तमुक्ताफलअणीदन्तुरद- 
न्‍्तकुन्तबिवरों यो राजकण्ठीरवः । सोडयं मानमदहान्‌ स्तरय॑ मृगशिशुब्यापाद- 
नव्यापृत्त:, कि कील्येन्तरमात्मनो जनयति प्रख्यातशौयोचितम्‌ ॥ 

74. 9. 35 80. 20: पुत्रेष्वनिर्वापितविक्रमेष वि्याविनीतेषु भवाइ्श्षेशु | यथा- 
वदारोपितकार्यभाराः सैर नरेन्द्राः सुखिनो भवन्ति । 

पा. 9. 38; सर्वशोद्देननीयं खड़ राजपुत्रमिशत्रत्व॑ नाम! 

पएप्ठ. 9. 58: तथापि कि चन्द्रलेखापि गरलसुद्विरति, चन्दनलता वाउश्रिमू्‌ 
एप. 9. 56, 80. 7: निरवर्य चारित्र ज्ञात्वापि निजाभिजात्यपरवत्यः । 
बिभ्यति खलु कुलवनिताः परिवादलवादपि प्रायः ॥ 

ए५. 9.56, 80. 3: परिणतिरषि जाता कुत्रचिद्र हैणीया । 

प५. 9. 58: कष्टमुद्देजनीया खल परपिण्डग्रध्नुता। 

79. 9. 64: यद्वा तद्बा भवतु। अनुलंपनीयाः खल स्वामिनीसंदेशाः । 

7९. 9. 64, 50. 7. इद तावज्िन्त्य सपदि सुकृतादप्यसुकृतं, पर प्रेयः प्रायो 
भवति निखिलस्यापि जगतः । 

एप. 9. 76 (/०0:7०४०)* सणेहो खु पा संकर। (स्लेहः खल पाप शब्बते |) 
9. 77 &$, 9: आशिजाब्यपरिपालने रताः सर्वेतोषपि परिवादभीरवः 
संगृहीतपतिदेवतावताः हाघनीयचरिताः कुलाइनाः ॥ 

ए, 9. 79 80. 28: जननुभूतवियोगकथामपि प्रियतमां प्रणयादुपलालयन्‌ । 
भवति यः परिपूर्णमनोरथों युवजनः सुकृती स हि कामिनाम्‌ 

ए. 9. 86: खच्छन्दचारिणः खल प्रभवो भवन्ति । 

शए्. 9. 88 80, 9: उद्दयामपश्बाणे पयोदकाले सुदुस्सहे के वा ) धीरा विहाय 
जायासमागम्म केवल च जीवन्ति ॥ 

जप, 9. 84, 85. 4: अनुभाव्य एव बाढ़ जन्मान्तर एव कर्मपरिपाकः ! 

प्र, 9. 93, 85. 28: चिरतरं विधिना प्रतिबन्धिना विघटितानि;ःमिथों 
मिथुनान्यपि ! घटवितुं प्रभवत्यचिरादिव स्वयमसी भगवान्‌ रतिवल्ठभः ॥ 

शा. 9. 07- न खलु दुष्कर नाम देवस्य । 

प्गा. 9. 709 : सत्यं खड़ तत, जीवन भद्रं प्राम्नोतीति 

पता. 9. 2: दिव्यचक्षुषरो हि मदषैयः 

पत्र. . 5: अनुभूतं हि शोक॑ द्वियुणयति बन्धुजनसांनिध्यम्‌ | 
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]9.9: नानादेशपरिश्नमों नामक सोरूय पुरुषस्य । 

]. 9. 0: साप्तपदीन नाम सख्यम्‌ 

॥, 9. 90, 5४. 38: व्यलीकसंकस्पनिरुत्सुके जने करोति शह्ला मनसः परां 
रुख़म्‌ । 

पत. 9. 33: सर्वेथा असंतुष्टाः खलु राजानः । 

गा. 9. 94, 85. 3: अपि गाढमनोरथाकुलों विषमोतक्रम एप मन्‍्मथः । 

प्‌, 9. 26* न खल साध्यसिड्ये भूयोव्याप्तिमाकाब्शति साधनस्थ प्रदृष्ट- 
जुणता । 

पा. 9. 96, 85. 9. एकत्र वस्तुन्यसकृत्पदरानपेक्षते जातु न वजधारा । 

ता, ए. 28, 85. 3: अध्याते चालेख्ये दुःशकमालेखनं नाम ) 

परत. 9. 39: समसुखदुःखे पुनः शरीरमात्रभिश्ने सलीजने भावनिगूहनं ददाति 
खेद चित्तस्य वचनीयतां स्नेहस्य ! 

पर. 9. 36: ईदृशा मद्यापुरुषा न कदापि दाक्षिण्यमुज्ञझन्ति । 

गा. 9. $- राजानुवर्तेन खल्वेताइतजानां (विदूषकसदृशानां वराकाणां) 
युक्तम्‌ । 

प्‌, 9. 42: तदेदजाकृपाणीय नाम । 

पा, 9. 43, 5५. 28 अन्यत्र दाक्षिण्यवत्तोषपि पुंसः संसक्तमेकन्र समुत्सु« 
क॒त्वम्‌ । काम हि सत्यप्सरसां सहल्ले विशिष्टमिन्द्रस्थ शचीपतित्वम्‌॥ 

पा, ७. 5) : प्रियभाषिण्यः खलु सख्यः | 

प्रा, 9. 5: सर्वेथा न विसंवदन्ति निमित्तानि।! 

वा, 9. 54, 88 3: वामे विधों मोः खलु को न वामः । 

पता, 9. 56, 88. 9 - स्तरियः प्रकृत्या ननु कोमलाः । 

शा. 9. 98: स्थाने हि सख्यः कामिनीनां शरणम्‌ । 

गा, छ. 63: अथवा सर्वतो निपत्तन्ति पुरुषाणा दृष्टयः । विशेषतः पुना 
राज्ञाम्‌ । तस्मात्तदेव स्थिया वल्भत्व॑ याउपराद्धे च प्रसादं दर्शयति। “''अतिकोप- 
नाया वल्लमा अपि उद्विजन्ते पुरुषाः ।****''कुपिताया वक्लभायाः खयमुप्यपसपैण- 
मेत प्रसादः । 

पता, 9. 68, 88, 22: अतिक्रमं अेयसि बद्धकोपा वियाय पूर्व विहितव्यलीके । 
स्त्रियों दि किंचित्परिवृत्तकोपा भवन्ति जातानुशयाः क्रमेण ॥ 

ग77. 9. 67: एतद्‌ खब तदू आमशन्रणलालसया बिमुक्तमिक्षापरिभ्रमणस्य 
आमशन्नणशालायां गलहस्तनम्‌ । 

777. 9, 70: बतं गतम्‌। गन्तव्यमिदानीं चिन्त्यताभ्‌ | 

47, 9. 72: आकाश एवोत्पज्ञ रखस्‌। 
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गाता, ७छ. 72, 80. ४: प्रत्यक्षमन्मथातिप्रकाशनादपि सशृगौद्शः प्रायः | 
रमयत्यनझकेखः समुत्युकं कामिनश्ेतः 
एप $. 74: अथवा मनोरथैकबिषय एवं परपरिंचरणपराधीनस्व मांदशों जनस्य 
सैराश्यसुखरसास्वादः । सर्वशा पिगेनामेनःप्रणालिका सेवानियन्त्रणास्‌ ! 
ए५. $. 74, 80. 2: सदा सेब्याऊ्लीतिः परपरिमवास्वादलूघुतां, परिक्षेशो 
जूयान्धनलवक्ृतोन्मादजडता । अवृत्तिवृत्तेष्वप्यनवसरलाभादिमुखता, विहन्स्येवं 
सेवा तदियमिद चाम॒त्र च सुखम्‌ | 
79. 9. 83: अथवा यक्कान्तरनिरपेक्षैव महामागानां समीहितसिद्धिः । 
एप. 9. 83, 8॥, 24: स्वर फलानि वितरत्पविद्यय देव यलान्तरं किमिति तत्न 
रावेषणीयम्‌ । 
7. 9. 86: अथवा कुतो मितमाषिता लघुचेतसाम्‌ । 
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३4. 9 2: वज्ञीकरोति खलु कविजन सझुभाषितम्‌ । 

7. 9. 3, 85. 4* दुरधिगममसावा हि कवयः । 

4. 9. 5, ह. 9: श्वुतं यद्वा तद्वा नयति मदनोद्दीपनपदे, प्रकृत्या यच्छीत॑ 
गणयति च तत्तापजननम्‌ । यदेवादौ वाछेत्तदनु तदपि द्ेष्टि सहसा कर्थ 
पाश्वग्राहो न इसति जनः काम्रुकजनम्‌ ॥ 

3. 9. 5, 80. 0: संतापानां कान्‍्ता निबन्धन यैब दुनिवाराणाम्‌ । तामेव 
किलान्विच्छति तेषामिच्छन्‌ प्रतीकारम्‌ ॥ 

3. 9. 3, 88. 26: या आरोदहति दोलां कान्तेनापि वसन्ते । शीर्ष खल़ 
युवतीनां सा यौवनवतीनाम्‌ ॥ 

प. 9. 39, 80. 4: विघटितफला नम्नारभा भवन्ति मनखिनाम्‌ | 

हा, 9. 20: ओऔत्सुक्य खल जनस्य सर्वेथा पौरोभाग्याय । 

या . 33, 80. 8&' न तथा दयिता समनन्‍्मथा न तथा पातितमर्धवीक्षितस्‌ | 
मनसः परितोषण यथा प्रियमित्रैः कथित प्रियां प्रति ॥ 

ह. 9. 22, 809: अनवाप्तफकछो यथा वयस्थः प्रियमित्रस्थ कृते कृतग्रयल्ः । 
बिवृणोति झुहत्त्वमत्युदारं न तथाउवाप्तफलों बिना प्रयश्ात्‌ | 

पाए. 9. 25: अनात्मशत्वमप्युपालंभोपकममेव मन्मथव्यथायाः । 

पा. 9. 5: यज्ञ खलु मनः प्रवर्तितम्‌ अक्षमपि स्वयं गृद्धांति | 

या, छ. 29: एव खल स॒ शान्तिकर्मणि भूतोत्पातों येन श्िशिरोपचार एव 
संतापोतपत्तेहेंतुः । 

शा, 9. 29, 80. 26: क्व विषयेषु विवेकसहं मनः स्मृतिविमीहजढ/: छ च 
कामिनः । 

77. 9. 30: कथमन्यथा चिन्तितमन्यथा परिणतम्‌ । 
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गा. 9. 50, £६. 6: तिदोंषा भणितिनिंसगेमधुरा निमैत्सरा शेभुषी निष्पापा 
नृपता जगद्दहुमता गीतिश्य निर्बेक्ृता ! निर्दाषा चरितस्वितिगुणवतती वेश्या च 
निर्माठुका यत्सत्यं वधुनापि भाग्यवयुना लम्येत वा नैव वा। 

पा, 9. 52: अहो लालनीयता बास्यस्य । 

पा. 9. 55 : कुमुदाकरमेव हि कौमुदी संभावयति | 

प्रा, 9. 56: अहो सौकुमार्यमपि योषितां, काकेश्यमेव पुष्णाति पुष्पायुधस्थ । 
*“*'“'मुष्णाति च विषभेषुदूषिता शेमुषी सत्तवोन्मेष पुरुषस्य । 

एा. 9. 56: अहो संस्कारसन्तानस्थ द्रढीयसी भ्ौढी । 

या. 9. 58, 88. 36: पिता वा माता वा भवतु स वरस्तादृगथव[, कुमारी 
तच्छन्द॑ निभृतमवगच्छेदिति तु यत्‌। तदप्येषा दत्तिलंघयति यदस्या रमयितुगुण 
वा दोष व! खरुचिमनु चक्षुविगशति ॥ 

पा. 7. 60: अपयेनुयोज्या श्रित्तवृत्तयः । 

7. 9. 64: अलक्षणों विपमेषुन्यापारः । 

एए. 9. 72, 85. 2: बीमत्सोपइतां घिगस्तु विषयोन्मुग्धामिमां कामिताम्‌ । 
79. 9. 75: किंचेदमात्मवतामनभिमतं दुःशिक्षितजनदुरुपदेशेषु ओजत्रदान- 
व्यसनम्‌ । 

एए. 9. 76: सा खल चक्नष्मत्ता यदुत परपरिग्रहग्िंतेषु जनुषान्धत्त्व 
कलब्रेषु । सेव च श्रुतिमत्ता यत्‌ किल दुर्दोन्‍्तजनदुःप्रलूपितेषु पुरुषस्योश्वे:अवत्वम्‌ । 
स खल विक्रामति यस्थ निसगैदु्मागेग्रसंगमलीमसैरिन्द्रियमलिम्लुचैन॑ मुष्यते 
हुृदयम्‌ ! अभिजातजनहारयता ($) च भृशयति मानिनो यशस्वित्ताम्‌ । विगीता 
रणचुम्बिता च विश्णोति पुसामचातुय्येम्‌ ! 

490. 9. 79: किंतु संधानमतिसंधानमिति द्वे इ्मे न क्ापि संभाविते वतिष्ठेते। 
एप, 9. 88, 85. 30: वैयात्यं सइज नृणा दमयितुं नेवापरेः पायैते । 

7४. 9. 85: बलीयो हि प्रभविष्णुताया अपि सौह्दादम्‌ । 

7५. 9. 90, 80. 80. अबइय॑ मतेब्यं कतिचिदतिवाह्यापि दिवसानलं विध्ुल्ेखा 
विलसितबिलोडैः कदसुमिः । प्रभूतं क्रीणन्तु प्रधनविषणी विक्रमपर्ण्यशः स्थास्नु 
ज्योत्लाशुत्ि रणरुचिब्यग्रमनसः ॥ 

79. 9. 93, 80, 57: बलवानपि संग्रामे हीनः शिक्षापरा हमुखः । 

7२५. $. 05 : अविचारिताचरणनिश्नों हि पुमानचिरेण विपदुपप्नतामातिष्ठते | 
'ए. 9. 3: अहो वेरूप्य॑ वार्डकस्य। बयासि वेपथूदधूतवारवाणच्छलात्खयम्‌ । 
उड्डीयेव पलायन्ते सोद्देगं तमुवैक्ततम्‌ ॥ 

पर. 9. 8, 85. ]: मदाज्ञो भवति प्रमाद्यति जने को वा बिनेये सुश्ीः । 
हर. 9. )93: प्रियतमास्पश शते हि किमप्यन्यत्संपन्न रसायनमुत्कंठमान- 
स्यान्तकरणस्थ ! 
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प्‌. छ. 228 : अहो अभदी्षसूश्रता मदनस्व। यतः संनिकृष्यमाणोपि प्रणयिनी- 
समागमसमयों नालममुष्यात्मनोपस्थापनाथ । 

'प. 9. 80, 80. 44: अह्ो निरंकुशता शशांकरोचिषाम्‌ | तथा हि ! 
रभमसक्ृतविकाशः काममुक्ताद्ृद्वासः सुरपथपटवासो&नसल्पकर्पूरधूलिः । विशदयति 
दिगन्तानिन्दुपादप्रसारः कलुषयति तु चिन्तां केबल प्रोषितानाम्‌ ॥ 

हर. 9. 83], 86. 46: शरणमुपगतानां हिंसिता को नृशंसः । 

ए, 9. 389, 80. 54: अपयेनुयोज्याश्व खभावा भावानाम्‌ | कुतः । 
किमपक्रृतममुष्य चक्रवाकैंः किमुपक्ृतं तुहिनार्सिषश्चकोरेः | व्यथयति विघटय्य 
चक्रवाकास्तृषमपहल घिनोति यश्वकोरानू ॥ 

पर. 9. 238, 85, 74: कथं पनस केवल सुमघुराणि पृष्पै्िंना फलानि फलता 
त्वया फलविपाकमूकः समः । चरघ्चदुलचंचरीकचरणाइतोच्वावचप्रकी्णपुमनोरजः- 
पदटलपाटलः: पाटलरः ॥ 

ए.५७.45 : अद्दो दुष्पारप्रसराणि कामुकजनस्थ आकाशपरिदेवितानि। 

9४. 9. 446 : अये प्रचुरप्रतिपक्षसंक्षुण्णा प्रवासिनां प्रवृत्ति: । कुतः | क्षपानाथः 
सर्व क्षपयति करैरुल्मुकखरैर्वसन्तः सन्‍्तापं प्रयुणयतरि संतर्ज्य शिक्षिरम्‌ । 
घनामोदालब्धि (१) श्रसितमथनेव श्रसनतः स्मरः प्रत्याख्यातों विरहिमनसां 
घस्मर इति ॥ 

ए. 9. 50: तदिदमलंक़रियते ब्रीडितं विश्रमेण । 

(ए]. 9. 50: अह्दो शाघ्यता सौकुमायेस्थ । 

7. 9. 288 : अहो रमणीयविष्मता नववधूविश्रमस्य ! यत्र हि । करस्पशो द्विमैः 
पुलकमुकुलैः स्वेदसरमैः, परिव्यक्तिः प्रेम्णः प्रणयपरिणामाद्विकसिता । न दृष्टेस्ति- 
यैग्मिने खल परिरंभैरमृदुभिन संजल्पैः स्लिग्पेन च वदनचंद्रैरुपहतेः ॥ 

बचः किंचिद्रक्यादभिलषति नि्गन्तुमसकृत्‌, स्फुरज्नन्तलेग्नस्थिति तदधरोष्ठ: 
स्फुटयति । यतैते रज्यन्त्यी न खलु न द्वशौ द्रष्ठमपि नत्नपाते रुन्धाना चलयति 
कुतो5पि त्वसहना ॥ प्रत्यालिंगनतो5पि यत्र सुखदो स्रस्तावमुक्तो करौ, वक्‍्त्रेन्दोर- 
पहार एव सरसो यत्रोपद्दारादपि । यत्र स्वादुरुदंचतो5पि वचसो निश्वास एवं कुलः, 
सोष्य प्राणममासमागमरसः प्राथम्यरम्यक्रमः ॥ 
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नाव्यकार हस्तिमल 
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दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हस्तिमछका एक विद्येष स्थान है। क्‍यों कि जहॉतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसी दि०जैन कविके नहीं 
मिले हैं । श्रव्य काव्य तो बहुत छिखे गये परन्तु दृश्य काव्यकी ओर किसीका 
ध्यान ही नहीं गया। दस्तिमहने साहित्यके इस अंगको खूब पुष्ट किया। 
उनके लिखे हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं । 

चेद्दा-परियय 

दस्तिमछके पिठाका नाम गोबिन्दभट्ट था। जे वत्सगोन्नी ब्राह्मण थे और 
दाक्षिणात्य थे । खामी समम्तभद्रके देवागम-स्तोन्नको सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड़ दिया था और सम्यगरदृष्टि हो गये थे। उन्हें खणे यक्षी नामक देवीके प्रत्नादसे 
छद्द पुत्र उत्पन्न हुए-१ भ्रीकुमारकवि, २ सत्यवाक्य, ३ देवरवक्ृभ, ४ उदय- 
भूषण, ५ इस्तिमछ और ६ व्धेमाने । अथोत ने भपने पिताके पॉचवें पुत्र थे । 
ये छह्दोंके छट्टों पुत्र कवीश्वर थे इस तरह गोविन्दभइका कुद्ठम्ब अतिशय 
झुक्षिक्षित ओर गणी था । 


सरसतीस्वयंबरवद्ठभ, महाकवितक्॒ज ओर सूक्ति-रलाकर उनके बिरुद थे । 
उनके बढ़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें “कवितास्नाप्नाज्यलक्ष्मीपति! क्टककर उनकी 





१- गोविन्दभट्ट हत्यासीद्धिद्वान्मिथ्यात्वव जितः, 
देवागमनसज़स्य शुर्वा सइशेनान्वितः । 
अनेकान्तमतं तस्व॑ बहु मेने विदाबरः, 
नन्दनास्वस्थ संजाता वर्षेताखिलको बिदाः ॥ 
दाक्षिणासथा जयन्सथश्न स्वर्णेयक्षीप्रसादतः । 
ओकुमारकबिः सव्यवाक्यों देवरबल्भः ॥ 
उद्यद्भृषणनामा च इस्तिमछ्ा भिभानकः । 
वर्षभानकविश्षेतर पभूवस्कबीश्वरा: । बि० कौ० 


२०अस्ति किक सरश्वतीलवयंवरवहभेन भष्टारगोभ्रिन्दयू नुना इस्तिमज़नाक्षा मह|- 
कबितललेन विरख्ि | विकान्तकौरब नाम रूपकमिति।. -वि० कौ७ 
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सूक्तियोंकी बहुत ही प्रशंसाँ की है। राजावली-कथाके कत्ताने उन्हें उभय- 
भाषाकविन्यकवर्ता लिखा हैं ।* 
हस्तिमछने विक्रान्तकौरवके अन्तमें जो प्रश्स्ति दी है, उसमें उन्होंने समस्त- 
भद्र, शिवकरोटि, क्रिवायन, वीरसेन, जिनसेन और ग्रुणभद्रका उल्लेख करके कृदा 
है कि उनकी क्षिष्य-परम्परामें असंख्य विद्वान हुए और फिर गोविन्दभट्ट हुए 
जो देवागमको झुनकर सम्यरदृष्टि हुए। प्रर इसका यह अर्थ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साथु या मुनि थे। जैसी कि जैन ग्रन्थ-कत्तोओंकी साधारण 
पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेख करके अपने पिताका परिचय दिया है । 
इस्तिमछ खयं भी गृहस्थ थे! । उनके पुत्र-पौत्रादिक्ा वर्णेन ब्रह्मसूरिने प्रतिष्ठा 
सारोद्धार में किया है। खय॑ अह्मसूरि भी उनके वंशमें हुए हैं । वे लिखते हैं कि 
पाण्व्य देशमें गुडिपत्तनके शासक पाण्ड्य नरेंद्र थे, जो बढ़े ही धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशल और पण्डितोंका सन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषभतीयकरका रलन- 
सुवर्जजरित सुन्दर भन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान भुनिगण रहते 
थे। गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाके थे। उनके श्रीकृमार आदि छह लड़के थे । 
हस्तिमहके पुन्रका नाम पाश्वपंडित था जो अपने पिताके ही समान यशखी 
घमोत्मा और शासत्रश थे। ये अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवोंके साथ 
दोस्सल देशमें जाकर रहने लगे, जिसकी राजधानी &त्र्तयपुरी थी। पार्श्व॑वंडित 
के चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वैजश्य नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्द्रनाथ अपने 
परिवारके साथ द्वेमाचल (द्वोन्नूरु) में अपने परिवारसह्ित जा बसे और दो 
भाई अन्य स्थानोको चडे गये। अन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्द्रक 
ब्रह्मसूरि, जिनके बनाये हुए जिवणोचार और प्रतिष्ठा-तिलक प्रन्थ उपलब्ध दे । 
३ कि बीणायुणझंकृतैः किमथवा सांद्रैमैधुस्य न्दि सि- 
विज्ञाम्यत्सइकारकोरकश्षिखाकर्णाव व सैरपि । 
पर्योप्ताः अबणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपते 
सत्य नस्तव इस्तिमल झुभगास्तास्ताः सदा यूक्तयः ॥ मै० क० 
जा * 284 आदिपुराणकी प्ृण्पिकामें कबिनले सवय भी उभ्यभाषाकबिचक्रवत्ती 








“इत्युमयभाषाकविचक्रवर्तिहस्तिमछ॒विरखित पूर्व पुराणमह| कथा या दशमपर्व । 
ण्‌ परवादिहस्तिनां सिंहो इस्तिमलसतदुद्धवः । 
गृहाश्रमी बभूवाईच्छासनादिप्रभावकः ॥ १३ | 
६ के० सुजबलि शास््रीका अनुमान है कि छत्रश्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र ( इकेबीडु ) 
हो | यह होग्तरू राजाओंकी राजधानी रही है । 
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कथिके भाई 
कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं। सत्यवाक्यको 
हस्तिमडने 'श्रीमती-कल्याण” आदि कृतियोंका कर्त्ता बललाया है, परन्तु उनका न 
तो यह प्रन्थ ही अमीतक प्राप्त हुआ है और अन्य कोई ग्रन्थ ही। नामसे 
ऐसा माल्म होता है कि 'श्रीमती-कल्याण” भी बहुत करके नाटक होगा । 
श्रीकुमार कविका आत्मप्रबोध/ नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है 
परन्तु वे हस्तिमढ़के बड़े भाई हैं था कोई और, इसका निर्णेय नहीं हो सका । 
वर्धभान कविको कुछ लोगोंने गणरक्ॉमहोदघिका ही कत्तो समझ लिया है 
परन्तु यह श्रम है। गणरक्नफे कर्ता श्वेतांबर सम्प्रदायके हैं और उन्होंने 
सिद्धराज जयसिंह ( वि. सं. ११५१-१२०० ) की प्रशंसामें कोई काव्य बनाया 
था । दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष भी किये है, और बे दस्तिमहसे 
बहुत पहले हुए हैं । 
कविका नाम 
हस्तिमछका असछी नाम क्या था, इसका पता नहीं चलता। यद्द नाम 
तो उन्हें एक मत्त द्वाथीकों वशमें करनेके उपलक्ष्यमें पाण्ड्य राजा के द्वारा 
प्राप्त हुआ थीं। उस समय उनका राजसभामें सैकड़ों प्रशंसा-वाक्योंसे सत्कार 
किया गया था । इस हस्ति-युद्धका उड्रिल कविने अपने सुभद्राहरण नाटकमें 
भी किया है और साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूत जनमुनिका रूप 
धारण करके आया था ओर उसको भी दस्तिमछने परास्त कर दिया था । 


७ एवं खक्वसों श्रीमतीकल्याणप्रभुवीना कृतीनां कर्ता सत्यवाक्येन सूक्तिरसावाजित 
चैतसा ज्यायसा कनीयानप्युपोकितः । +-मै० कल्याण । 
< गणरलमहोदधिका रचनाकार वि० सं० ११९७ है । 
९ अकल्पितप्राणसमासमागमा मलीमसांगा धृतमैक्ष्यवृत्तयः | 
निर्गनन्धर्ता त्वत्परिपम्थिनों गता जगर्पदे कित्वजिनावलम्बिनः। >ग० र० म० पृ० १६४ 
१० ओवत्सगोत्र जनभूषणगोपभटप्रेमेकघामतनुजो भुवि इस्तियुद्धाव । 
नानाकलाम्बुनिषिपाण्ड्यमहेश्वरेण छोकैः झतैः सदसि सत्कृतवान्‌ वभूव ॥ 
११ सम्यकत्व सुपरीक्षितुं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे 
चाह्ििन्पाण्श्यमहेश्वरेण कपटा्धन्तुं सवमस्यागते (त)। 
शैलष जिनमुद्रधारिणमपास्यासौ मंदध्वंसिना 
32 मदेममछ हति यः पख्यातवान्यूरिलसिः ॥ 
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पाण्व्यमहीश्वर 
हस्तिमछने पाण्ड्य राजाका अनेक जगद उल्लेख किया है। थे उनके कृपा- 
पात्र थे और उनकी राजधानीमें अपने बिद्वान्‌ आप्तजनोंक्े साथ जा बसे थे। 
राजाने अपनी सभामें उन्हे खूब ही सम्मानित किया था। ये पाण्ज्यमहीश्वर 
अपने भुजबलसे कनोटक प्रदेशपर शासन करते थे । 
कविने इन पाण्ड्य महीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है। सिर्फ इतना ही 
मालम होता है कि वे थे तो पाण्व्यदेशके राजवंशके, परन्तु कर्नाटकमें आकर 
राज्य करने लगे थे । 
दक्षिणकनोटकके कार्केछ स्थानपर उन दिलों पाण्ड्यवंशका ही शासन था। 
यह राजवंश जैनधर्मका अनुयायी था और इसमें अनेक बिद्वान्‌ तथा कलाकुशलू 
राजा हुए हैं । “भव्यानन्दे” नामक सुभाषित प्रन्थके कत्ता भी अपनेको 
“पाण्ड्यक्ष्मापति” लिखते हैं, कोर विशेष नाम नहीं देते । हमारी समझतमें ये 
हस्तिमढके आशभ्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तरवर्तो कोई जैन राजा ये 
और इन्होंने ही शायद श० सं० १३५३ (वि, सं, १४८८ ) में काईलकी विशाल 
बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी । 
पाण्ड्यमहीश्वरकी राजधानी मालूम नहीं कहूँ थी । अंजनापवर्न जयके 
द्रीमःपाण्थ्यमहीध्वरेश” आदि पयसे तो ऐसा माहूम द्वोता है कि संतरनम 
या संततगम नामक स्थानमें हस्तिमकछ अपने कुठुम्बसहित जा बसे थे, इसलिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यद्यपि यह पता नहीं कि यह स्थान कहौपर था । 
१२ श्रीमत्पाण्ड्यमहीश्रे निजधुजादण्डावलम्बी हने पा 
कनोटावनिमंड रू पदनतानेकावनी शेडवति । 
तत्पीत्यानुसरन्खबन्धुनिवहै विद द्धिरापत स्समे 
जैनागारसमेतसंतरनमे (१) श्रीदस्तिमलोप्रसत्‌ ।॥ --अंजनापव ने जप 
१३ भश्यानन्द्शाखकी एक प्रति 'ऐ० पन्नाडाल्सरखतीभवन' मे है । यह आत्मानु- 
शासन और भतेदरिशतकके ढंपकी सुन्दर प्रसाद गुणयुक्त रवना है। श्समें नागचनद्र का 
स्मरण किया गया है ओर इसके भाषधारपर पं० के० भुजबलिशा छ्लीने शुरू सं० ११५० 
के लगमग उसका निर्मोण-काल निश्चित किया है । 
१४ देखो के० भुजबलिशाबीद्वार। सम्पादित प्रशक्षिसंपह ए० १९ 
१५ डे।० ए. एन, उपाध्येने अंजनापत्रन॑जयकी दो प्रतियों देखकर सूचना दी है कि 
एक प्रतिमे 'सतगमे' और दूसरी प्रतिमें 'संव्तयमे पाठ है । पहले पाठसे छन्दोंमंग 
होता है, इसलिए दूसरा पाठ ठीक मादम होता है । 
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द्वाथीका मद उतारनेकी घटना 'सरण्यापुर'ं नामक स्थानमें घटित हुई थी 
और वहाँकी राजसभाम ही उन्हें सत्कृत किया गया था । इस स्थानका भी कोई 
पता नहीं है।या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणसे 
पाण्ज्यराजा हस्तिमछके साथ कहीं गये द्वोंगें ओर वह“ँ यह घटना घटी होगी + 
कविका मूलनिषासस्थान 
ब्रह्मसूरिने गोविन्दभट्रका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के, 
भुजबलि शाज्लीके अनुसार यह स्थान तंजौरका दीपंगुड़ि नामका स्थान है, 
जो पाण्व्यदेशमें दे । कनोटकका राज्य प्राप्त होनेपर या तो वे खर्य ही या 
उनका कोई वंशज कर्नाठकर्में आकर रहने लगा होगा और उद्चीकी प्रीतिसे 
हस्तिमछ कनोटककी राजधानीमें आ बसे होंगे । 
ब्रद्मसूरिके बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमहने विक्रान्तकीरवकी 
प्रशस्तिमें द्वीपंगुडि नामसे किया है। उसमें मी वहाँके बृषभजिनके मन्द्रिका 
उल्लेख है जिनके पादपीठ या सिंद्ासनपर पाण्व्यराजाके भुकुटकी प्रभा पड़ती 
थी । श्ृषभजिनके उक्त मन्दिरको 'कुश-लवरचित” अथोत्‌ रामचन्त्रके पुत्र कुश 
और लवके द्वारा निर्मित बतलायी है । 
दस्तिमहका समय 
अय्यपाये नामक विद्यानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठापाठमें 
लिखा दे कि मैंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर और हृस्तिमक् 
आदिकी रचनाओका सार लेकर लिखों है और उक्त अन्थ श० सं० १२४१ 
(वि० सं० १३९ ६) में समाप्त हुआ था। अतएव हस्तिमछ १३९६ से पहले हो चुके थे। 
ब्रह्मसरिने अपनी जो दंशपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमक्ठ उनके 
पितामहके पितामद्द थे । यदि एक एक पीढ़ीके पचीधत-पचीस वे गिन लिये 
१६ श्रीमद्दीउग्ुडीश: कुशलवरचितस्थानपूज्यो वृषेशः 
स्थादादन्यायचक्रेश्वरग जव शकुद्धस्ति मलाहये न । 
गद्ेः पश्ैः प्रबन्पे नेवर स भरि तै रादुतो 5थ जिनेशः 
पायाज्नः पादपीठस्थलविकटलसत्पाण्व्यमौलिप्रभौधः ॥ १४ ॥ 
१७ यश्चाशाधरद् स्तिमलकथिनों यश्चैकसन्धीरितः 
ते+्यस्स्वाइतसार आरयरचितः स्थाज्ज नपूजाक्रमः ॥ १५ ॥ 


श्८ शाकाब्दे वियुतेदनेत्रदिमगे (१) सिद्धाधेसंबस्सरे 
माथे मासि विशुद्धपक्षद शी पुष्याकंवा रेघइ नि । 
अन्‍्थो रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकस्याणभाकू 
सम्पूर्णोॉइमवदेकशैलनगरे ओपालबन्धूजितः ॥ 
“-कारजाकी प्रति 
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जौंय, तो हरितमक् उनसे लगभग सौ वर्ष पहलेके है और पं, जुगलकिशोरजी 
मुख्तार त्रद्मसरिको विक्रकी पन्‍्द्रदवीं शतान्दिका विद्वान मानते हैं, अतएव 
हस्तिमकृको विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका विद्वान मानना चाहिए। 
कर्नाटक-कवि-चरित्रके कततो आर० नरसिंहाचायने हस्तिमछका समय ई० सन्‌ 
१२५९० अथोत्‌ वि० सं० १३४८ निश्चित किया है, और यह ठीक मालूम होतो है। 
ग्रन्थ-रचना 
हस्तिमहके अमीतक चार नाटक ग्राप्त हुए हैं १ विक्रान्तकोरव, २ मेंथिली- 
कल्याण, ३ अंजनापवनंजय, ४ सुभद्रा । इनमेंसे पदले दो प्रकाशित हो चुके हैं । 
इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अजुनराज, ओर ४ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उल्लेख और मिलता है। इनमेंसे भरतराज सुभद्वाका ही 
दूसरा नाम माझ्म होता है। शेष तीन नाटक दक्षिणके भंडारोंमें खोज 
करनेसे मिल सकेंगे। “प्रतिष्ठा-तिलक' नामका एक ओर प्रन्थ आराके जैन- 
सिद्धान्त-भवनमें है । यद्यपि इस प्रन्थमें कहीं दस्तिमछका नाम नहीं दिया 
है परन्तु अय्यपायने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठा- 
पारठोंका सार लेकर अपना अन्थ रचनेका उलछ्ेख किया है उनमें हस्तिमल् भी हैं । 
अतएव निश्चयसे हस्तिमहका एक प्रतिष्ठापाठ है और वह यही है । 
आदिपुरांणे ( पुरुचरित ) और श्रीपुराँणे नामके दो प्रन्थ कनड़ी भाषामें 
भी दस्तिमछके बनाये हुए उपलब्ध हैं । संस्कृतके समान कनडीभाषापर भी 
उनका अधिकार था ओर शायद इसी कारण वे उभयभाषाचक्रवर्तती कहलाते 
थे । यदि उनका जन्मस्थान दीपंगृडि है, जैसा कि श्रह्मसूरिने लिखा है तो उनकी 
मातृभाषा तामिल होगी और ऐसी दशामें कनड्रीपर भी उन्होंने संस्क्ृतके 
समान प्रयक्षपूर्वक अधिकार प्राप्त किया होगा । 


१९ देखो ग्रन्थपरीक्षा तृतीयभाग, पृष्ठ <। 

२० मि० आफ्रेखके 'केटेलागस केटलागोरम्‌” (सन्‌ १८९१ लिपजिग ) में इन सब 
नाटकोंका उल्लेख आपटे माबबकी लिप्ट ओंफ प्त॑स्कृत मेनु? इन सदने इण्डिया! ( जिरद 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है। यह लिस्ट द क्षिणभारतकी प्राय- 
बेट लायब्रेरियोंकों देखकर तैयार की गई थी और इप्तलिए आप साइबने उस समय 
गृहपुस्तकालयों में इन अन्थोंकों खय देखा होगा । 

२१ इस ग्रन्थके शुरूके ४१ पत्र सांगलीके श्रीगुंहप्पा तबनापा आरवाडेके पान हैं 
और उन्हें देखकर डॉ० उपाध्येने अभी हाल ही 'हस्तिमल एण्ड हिज्ञ अदिपुराण' 
नामक अंग्रेजी केख लिखा है। यह अन्य गद्यमें है ओर इसके प्रत्येक पर्वम जो मंगला- 
चरण है वद्द जिनसेनके आदिपुराणका है ! 


२३ मूडबिद्री ओर वरांगके जैन म्ोंमे इस ग्न्थकी हस्तलिखित प्रतियों घुरक्षित हैं। 


अज्ञनापवनंजयं 
नाम 


नाटकम्‌ 
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आदौ यस्य पुरश्वराचरगुरोरारब्धसंगीतक- 
अफ्रे नाट्थरसान्‌ क्रमादभिनयज्ञाखण्डलस्ताण्डबम्‌ । 
यस्मादाविरभूदचिन्तमहिसा वागीश्वरादू भारती 
स॒ श्रीमान मुनिसुत्रतों दिशतु वः श्रेयः पुराणः कविः ॥१॥ 
(नान्यन्ते ) 
सूत्रधार:--अलमतित्रसंगेन । मारिष, इतसावत्‌ । 
(प्रविश्य ) 
पारिपार्थक/--भाव, अयमस्मि । 
सूत्रधार:--आश्लञापितो5स्मि परिषदा । यथा अयथ त्वया 
तत्रभवतः. सरस्वतीस्वयंघुतपते भेट्टारैकगो विन्दस्था मिन! . सूमुना 
श्रीकुमारसलद्यवाक्यदेवरवह्भोदयभूषणानामायमिश्राणामनुजेन, 
कवेर्ब घेमानस्थाग्रजेन, कविना दृस्तिसल्लेन विरचितं, विद्याधर- 
चरितनिबन्धनसजझ्लनापवनंजय॑ नाम नाटकं॑ यथावत्मयोगेण 
नाटयितव्यमिति । 


< 4६ ६४6 79०2707४०६, 8 ४७७ औरस्तु | अजनापवर्तजय नाथ नाटकम्‌ ॥ 
29 नयः सिद्धेम्यः। श्रीमठामेन्द्रमुनये नम! ॥ ० # नमः सिद्धेम्दः । अब ओऔीमद- 
खिमककनिविरचितम्‌ अंजनाएकनंमर्यन नाम नाटकम्‌ ॥ ? अ्रीमत्पंचशुरुस्‍्यों वमः। ० 
88 07 708 6(६-80७ 7087४४४ अंजनापवनंजयनाम नाटक | ४ ० भट्टारगो ० 


२ अज्जनापपवर्नंजयम्‌ 


पारिपाश्क;---भाव, किमिति खलु परिषद्‌: सविशेषमस्मिन्‌ 
बहुमान। । 
सूत्रधार/--ननु कविपरिश्रम एवात्र निबन्धनम्‌ | कुतः । 
समीचीना वाच; सरलछसरला कापि रचना 
परा वाचोयुक्ति; कविपरिषदाराधनपरा । 
अनालीढो गाढः परमनतिगृढ़ो 5पि च रस 
कवीनां सामग्री झटिति चलित॑ क॑ न कुरुते ॥ २ ॥ 
पारिपाश्वक---एवमेतत्‌ू । यत्सत्यं नाटकानताः कवयः । 
सूत्रधार;--तयावदिदानीमारभ्यतां संगीतकम्‌ । 
पारिपाश्वैक:--तेन द्वि किमिति विलम्ब्यते । एप हि महेन्द्र 
सूनुरारिदमी निजानुजाया अज्जनायाः सर्वतः सखयंबरमहोत्सवाय पुर- 
पर्यन्तमेव भ्रत्यासीदन्त॑ राजछोक समुचितसत्कारपुरस्सरं संभावयितु 
महाराजमहेन्द्रेण नियुक्तः पुरप्रसाधनाय पौरवर्ग श्रोत्साहयश्रित 
एवाभिवतेते । तंदयमस्माकमपि ताबदस्मिन्महोत्सवे नेपध्यरचनां 
अद्दीतुमुचित एवावसरः । कर्थ' तेन द्वि वय॑ सज्जीकृतं स्वयंवरमण्ड- 
पमेव समासाय कुशले: कुशीलबेः सह संगीतकमारभामददे । 
पारिपाश्वेक:--यदाज्ञापयति भावः । (इति “निष्कान्तो ।) 
( प्रस्तावना ।) 














2 & ००7७४ खलु परिषदः- 42 ५ मारिषः; 8 0 00 श्य6 07 006 भु४९/ 
3 & यदबमा. < 70०5 & ४ 0 0, "४७ एडप्र») 7077 39 नेपथ्य, 6 कृ्थ 90००8 
॥0 ४9७ 8प्रफुष्णीप्र008 ऐ०0६४ ०प्राते 49 & ४ 0 9, 70 ०709 तेन हि 
बय.. .भारमामहे 76 00ज078)ए 6 7070878 70800 09 ६४० 5502&- 
प४६7७, ५0780 70076 06 006 0६8, 8008 06070 &8 800), 6 0 ०४. इति. 
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प्रथमो5हूः इ३ 
(ततः श्रविशव्यारदिमः । ) 
अरिंदमः---आशज्लापितोईस्मि तातेन, यथा बत्स अरिंदम, 
बत्साया अज्ञनायाः स्वयंबरमहोत्सवाय तावदाहूताः प्रविशन्ति पव- 
नेजय-विद्युत्रभ-मेघनादप्रमुखा राजपुत्राः सांप्रतमस्मदीय॑ नग- 
रमू। तदिदानीं नगरीग्रसाधनायां राजन्यवगेसंभाषनायां च त्वयैष 
सावधानेन भवितव्यमिति । ( परितोध्वलोक्य ) इये व तावदस्मदा- 
देशात्‌ सविशेषमेव प्रगुणीकृता नगरी। तथा हि । 
पौरेरिमानि निखिछानि निकेतनानि 
पयुत्सुकैरिह समुच्छितकेतनानि । 
द्वारेषु संप्रति हि वन्दनमालिकामि- 
रायोजितानि परितो मणिकुट्टिमानि ॥| ३ ॥ 

( परिक्रम्यावलोक्य घ ) अये, कथमिदानीमितः प्रतोलीमतीत्य 
रथ्या एवावगाहन्ते सर्वेभ्योडपि दिगन्तेभ्यः समायाता निज़बलभर- 
संमंदेकोछाहलेन दशापि दिशो रुन्‍धाना दिक्पाा इब भूपालाः । 
( विलोक्य ) कः पुनरय राजमागगेमतिक्रम्य प्रमदवनसंमुखः मौबि- 
दलललोकापसारितसंमर्देस्तुरंगबरादवतीणेः । ( निरुष्य) अये, तातस्य 
परमसुदृदः प्रह्मदराजस्य तनयः स॑ एव: । 

परिमितपरिवारः पोरबर्गेण साक्षा- 

दपर इब वसन्‍्तः सादरं वीक्ष्यमाण: । 
प्रमदवनमिदानी पादचारेण खेलन्‌ 

प्रविशति कमनीयां कान्तिलक्ष्मीं दधानः ॥ ४ ॥ 


< ० तथथा- £ 9० प्रतोलीरतीत्य, ० प्रतोछ्ीरतीत्य: $ » सार्प, ० साथे 
4 4 एव 5 विलोक्यन्ते 8४ प्रणश० #६270७77४2 जाप भूपादाः 6 5 ब्यव 0 
प्रमदर्समुखसौविदक्क'- 6 8 7 तुरंगमवरात्‌, ० तुरंगमात्‌. 7 8 0 9 04 पबनंजयः 
#&087 तनय३ 6 97 य एच, 0 ये सैषः: 








डे अज्जनापवर्नंजयम्‌ 


( बिचिन्य ) प्रथम तावदिममेवात्र संभावयतः स्वागतसंकथया 
कुशलप्रश्नेन सुखसंभाषितेन से तेन च समुदाचारेण महाब्‌ कालो 
मसातिषर्तेत । तद्दानीमारातीय कार्यशेष॑परिसमापय्थ पुनरेवे्न 


द्रद्यामः । ( इति निष्कान्तः । ) 
शुद्धविष्कम्भ: । 


( ततः प्रबिशति पवर्नजयों विद्षकश्व । ) 
पवनंजयः--सखे, रमणीयमिदमुद्यानम्‌ । तदत्रैव झुह्दू्त विश्रम्य 
पश्चात्‌ संस्त्यायप्रदेश गच्छामः । 
विदूषकः-तह होदु । एत्थ खु महाराअपल्हाद॑महिंदराआ् 
चिरसमारूढाए मेत्तीए अत्तणीयां वि अ विस्सद्धं/ विहरणीआ 
अम्हार्ण पसअवणुद्देसा। ता इदो इदों पिअबअस्सो | [ तथा भवतु । 
अन्न खल मद्दाराजप्रह्मादमहेन्द्रराजयोश्विरसमारूठया मैभ्या जात्मनीयापि: 
से विस्लब्ध विहरणीया आवयोः प्रमदवनोदेशाः। तस्मादित हृतः प्रियवयरयः। ] 
( परिक्रामतः । ) 
पष्॒नंजयः--- निर्व्ण्) अहो लु खछु भोः प्रमद्वनस्थ परा 
लक्ष्मी: | अत्र हि । 
प्रवृत्तो 'ज्याधोष; खलु मधुलिहां झंकृतमिदं 
पतन्त्येते बाणा अपि निशितधाराः सुमनसः । 
स्थितः पार्खे चेष स्वयमपि बसन्‍्तः सहचरः 
सदाय॑ संरब्धी नतकुसुमधन्वा विहरति ॥| ५ ॥ 
हु ड़ 9 6एांह च; 6 ०ण्पाड देन न्बः ढण्फ्रंप& ४६० च. 2०८०७ तेन 
तेम च सम्लुदाचारेण, 8 7ग05 & 8 ०, ]6 8७708 ६09 वरिसमाप्थ- 53 9 परिक्रम्य 
निल्कफ्तः । ० परिनिष्क्रम्य निष्कान्तः। ० परिश्क्रम्य निष्करातः । 4 ० "फहहाद*- 


क ७० अश्ञगवा: 6 9 विस्सत्थं; ० ० विसत्थं. 7 ० विदरणीया. 5 ० आत्मिकीया 
भ विछरू- 9 8 ०० परिक्रान्तः। 70 ० प्रवृत्तोच्ों घोषःः 27 ० संरब्धोज्त" 





चअथमोठडः है 


विदूघषक/--भो वअस्स, दकख़ दाव इंदो उण शिवडंतफ्सूशफिंज- 
कपुंजपिंजरिअपक्खपालिआ गाअइ सदहआरसिहरं अरुहिआ गहिआ- 
णेअत्था| विअ कलमहुरं कलकंठिआ । इदो अ फुडविहडिअमउछ- 
चसअसदभरिअमहुरसपाणमदभरभेलो विहरइ बउलबीहीए सहअ- 
रीए सह राअकीरों । इदो पडिणवविअसिअकुसुमासवलोहपरिब्भमंर्ति- 
दिंदिरझंकारपेसला विछोहआई णोमालिआ । इदो सामलबहुर्पत्त- 
लदाए दिया वि संकिअणिसीडदेहि चर्कबाअचकवालेहिं परिहरिजंत- 
परिसरो, णवजल्हरुग्गमलुडेहिं मुद्चादअपोद्टहिं णिपीयमाणमह- 
बिंदुणिस्संदो', सिहंडिमंडलेहिं पि केआरवमुहरेहिं इदोतदो दिण्णंत- 
तंडवोबहारों सोहद एसो बालतमालओ । [ भो वयरव, पइय तावदितः 
पुनर्निपतस्परसूनकि जल्कपुअ्पिअ्रितपक्षपालिका गायति सहकारशिखर- 
मारुझ गृहीतनेपथ्येव कलमघुरं कलकण्ठिका | इतश्व स्फुटविघटितमुकुल- 
चषकशतभरितमधुरसपानमदुभरवेगो” विहरति बकुलवीध्यां सहचयो सह 
राजकीरः । इतः प्रतिनवविकसितकुसुमासवलोभपरिअमदिन्दिन्दिरशेकार- 
पेशला विल्ञोभयति नवमालिका । इतः इयामलबहुलूपत्ररूतया दिवापि 
शक््तिनिशीयश्रकवाकथक्रवाले: परिद्दियमाणपरिसरः, नवजलधसेद्रभछुब्षेः 
मसग्धचावकपोतकैर्निपीयमान मधुषिन्दुनिष्यन्दः, . शिखण्डिसण्डकेरपि केका- 
रवमुखरेरितसतो दीयमानताण्डवोपहारः शोभत एव बालतमालूः । ] 

पवनंजय;---वयस्य, सम्यगुपलक्षितम्‌ । पश्य । 

चलकिसलयाग्रहस्तोत्क्षिप्तां ननमालिका कुसुममालछाम्‌ | 

आमुच्याधिरकन्ध स्वयं वृणीते तमालवरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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६.2 


हम अश्वनापवनंजयम्‌ 


विदूषकः--किं ति ण परिप्कु् संतियवि । ण॑ भणिदव्य॑ पवर्ण- 
जे सअं बरेती' अंजणा विअ त्ति | [ किमिति न परिस्फुटट मश्यते ) 
ननु भणितर्ष्य पव्नजर्य स्वयं कृण्वती अअनेवेति | ] 

पवर्नजय३--- सस्मितम्‌ ) कृत परिहासेन । 

विदूषकः---ण खु एसो परिदहयासों | अविलंबिअं खु एज अणु- 
मविस्ससि” । अण्णहा किं राअहंस॑ ओहिरिआ बओढ॑अ अणुसरइ 
बरटडा । अर्ण्ण च॒। पुव्व॑ खु विअअद्डाअलवेअंडचूलिआअंतसिज्य- 
ऊड़सिज्ञाअदणे मंदारणिलअब्संदरगआ अण्णाहिं पिअसहअरविज्ञा- 
हरकण्णआदिं पृष्फाणि ओचिणंती ओलोइआ तुमे तत्तदोदी अंजणा । 
[न खल्वेष परिह्ासः | अविऊम्बितं खल्वेतदनुभविष्यसि । अन्यथा कि राज- 
इंसमवधीय बकोटकमनुसरति वरटा । अन्यश्ञ | पूर्व खलु बिजयाधोचल- 
वेतण्डचूलिकायमानसिद्धकूटसिद्धायतने मन्दारनिरूयाभ्यन्तरगता अन्याभिः 
प्रियसहचरविधाधरकन्यकामिः पुष्पाण्यवचिन्चती अवछोकिता त्वया तत्न- 
भवसी अझना। ] 

पवर्लनजयः---अथ किम्‌ । 

विदूषकः--तदो अ तिस्से वि तुर्म द्द्ुण अत्तणों धीरदाए सद्द 
ओगलिअकुसुमंजलीए पिअसहीहिं ओहसिआए अब्भमण्णेण चेअ संदा- 
ररुक्‍्खेर्ण अंदरिआए लक्खिओ मए भावों तुई साहिछासों | वा मा 
दार्णि अण्णहासंकिअ । [ ततश्व तस्या अपि स्वां दृष्ठ] आत्मनो धीरतया 
सदर अवगरलितकुसुमाजल्याः प्रियसक्षीमिरुपदसिताया अभ्यर्णनेव मन्दारदक्षे- 
णान्तरितायां लक्षितों मया भावसववयि सामिऊझाषः । तस्मान्मा हृदानीम- 
न्यथाशड्ूप। ] 

पवर्नजय;---( सोत्कण्ठम ) 
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प्रथमो5ढः ७ 


तदा प्रियायाः करपल्थाआत्‌ खसतानि मन्द कुसुमानि यानि | 
तैरेब कृप्रेः कुसुमायुधों मामग्यापि बाणेः प्रहरत्यमोषेः ॥ ७ ॥ 
( निर्वर्ण्य )! 
अपि नाम कदाचिदक्षना विदरन्ती कलइंसगामिनी । 
जनयेन्मम नेत्रयोहयोरनयोरुत्सुकयोरिहोत्सवम्‌ ॥| ८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
मालदिए, मालदिए | मिाकतिके, मालतिके । ] 
विदूषकः--एत्थ' का एसा सद्यवेदि । जाब इमिणा तमाल- 
पाअवेण ओवारिण दक्‍खम्ह । [अन्न का एवा शब्दापयति। यावदनेन 
तमाऊपादपेन भपवाये पश्याम । ] 
पबनंजय:---यदाह भवान्‌ । ( उभौ तथा कुरुत । ) 
( प्रविश्य ) 
मधुकरिका---मारूदिए । [मालतिके। ] 
( प्रविश्य ) 
प्रमदवनपालिका---कह भष्टिदारिआए अंजणाए णाडअसुत्त- 
घधारिणी सद्दावेइ म॑ महुअरिआ | [कथ भर्ठृदारिकाया अअ्नाया नाटक 
सूत्रधारिणी शब्दापयति माँ मधुकरिका। ] ( उपसत्य ) सहि, कीस म 
सदावेसि । [ सखि, कस्मान्मां शब्दापयसि । ] 
प्रथमा---सह्दि, कदिं खु तुए तुरिअं गम्मिअदि” | [ सखि, कुन्नर 
खलु त्वया त्वरित गम्यते । ] 
दितीया---अह खु भष्टिगीए मणोवेगाए आणत्ता, जह 
वच्छाए अंजणाए कह खु सअंबरो, ता जाब ओसहिमालं गुमिदु 
संदाणप्पमुहाई विहासुम्मुहाइ मंगलाइ पुष्फाइ! ओचिणिअ आणेष्टि 
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ह॥ 


८ अशनापक्‍मजयम 


त्ि | बह खल भषिनया मनोदेसमा आल्प्ता, यथा वल्साया अज- 
नाता: कल्य खत स्वयंबरः, तस्माथावदोषधिमाऊां गुम्फितु संत्तानश्रमुखानि 
बिकासोन्मुखानि मझलानि पुष्पाण्यवचित्य आानयेति । ] 

प्रथमा--सहि, चिट्ददु एअं । विह्ठा उण तुमे एत्थ भष्टिदारिआ 
संजणा । [ सखि, तिहस्वेतत्‌ । दशा पुशस्स्वयात्र भरसेदारिका णखना | ] 

द्वितीया--सहि, सा खु पिअसहीए बसंतमाछाए सह केलिवणे 
संगीअसाल पविद्वा । [ सखि, सा खल प्रियसख्या वसनन्‍्तमालया सह 
कैलीवने संगीतशाहलां प्रविष्टा । ] 

प्रथमा--तेण हि अहं गरूछेमि । [ तेन छाई गच्छामि । ] 

द्वितीया--सहि, चिट्ठ दाव । पुणों वि गंतुं सके । [ सखि, तिष्ठ 
तावत । पुनरापि गन्तुं शक्यस्‌ |] 

प्रथमा--सहि, किं ति । [ सखि, किमरेत्ति । 

द्वितीया--सहि, कह तुम समत्थेसि को णु खु महाभागो एअं 
मां धारिस्सदि' त्ति | [ सखि, कर्थ से समर्थयसे को लु खल महाभाग 
पूर्ता मालां धारयिष्यतीति । ] 

प्रथमा--हला, कि एत्थ विआरिज्जइ। तेलोकैपसंसिअरूबसोहरग- 
विसेसो पल्द्वादणदणों पवरणजओ खु एत्थ पहवदि । [सखि, किमत्र 
विशधायते । अलोक्‍्यप्रशंसितरूपसौ भाग्यविरेषः प्रह्मदनन्दनः पवनंजयः 
स्वल्वन्न प्रभवति | 

द्वितीया--सहि, मए वि एअं चिंदिद्‌” एव्व। चंद एव्व खु चंदि- 
माए संभाविज्जई | [ सखि, मयाप्येतश्रिन्तितमेव । चन्द्र एव खल चरिद्र- 
काया. संभावयते । ] 
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विदूषक:---चअरस, सुणाहि सुणाहि । जह मए कहिरअ॑तदद 
एशख्ब एओओ भणेति । [ वयर्य, रूणु हणशु | यथा सया कथित 
तथेबेते अणत:ः । ] 

पवनंजय/--को नामाध्यवसितुमीष्टे । दुरबगाहां हि. भागघे- 
यानां परिपाकाः । 

प्रथमा--सहि, गच्छ तुम । अहं वि भट्टिदारिआए पासपरिव- 
ट्विणी होमि | [सखि, गच्छ त्वम्‌। अहमपि भर्तृदारिकायाः पाश्व॑परिवर्तिनी 
भवामि । ] 

द्वितीया---तह | [तथा ।] (निष्कान्ता ।) 

मधुकरिका---जाब केलीवर्ण गच्छेमि | [ यावत्‌ केलीवर्न गच्छामि ।] 

( परिक्रामति । ) 

पवनंजयः---वयस्य, बयमप्यनुपलछक्षिता एवास्या अनुपद गच्छाम;। 

विदूषक:---तेण हि इदो इदो। [ तेन हि इत इतः। | (परिकामत ।) 

मधुकरिका---एअं वर्ण, जाब पविसेमि | [एतद्वनं, यावसप्रविशामि ।] 

( तन* प्रविश्वत्यजना सखी च। ) 

अश्लना--हंजे बसंतमाले, कि ति तुम तुण्हिका' चिट्सि । कह्देद्ट 
दाव कि वि। [ दक्षे वसन्‍्तमाले, किमिति त्वे तृष्णीका तिष्ठसि | कथय 
तसावत्‌ किसपि । ] 

बसनन्‍्तमाछा--जइ एवं, सुणाहि दाव सोदर्व | [चचयेवं, ख्णु 
तावच्छोतव्यम्‌ । ] 

अज्ञना---( खगतम्‌ ) अवहिदम्हि । [ अवहितास्मि । 

बसन्तमाछा--अत्थि खु वेअड्डुपेरंते विज्ञाहरलोए अप्पडिसहछ- 
सिरीअं आइच्चपुरं णाम णअरं । तंसि अं सअलविजाहरविधरिअ- 
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१० अजनापवनंजयम्‌ 


चरणों पल्हादों' णाम राएसी | तस्स अ पदर्णी वसुमदीए सह 
दुदिअपदणीए केदुमदी णाम । [| अलि खल॒ विजयाधपयेस्ते विद्याघरलोके 
जप्रतिमलश्रीकम्‌ भादित्यपुरं नाम नगरम्‌। तर्सिपक्ष सकलविध्याघराविद्षतथरणः 


प्रह्ादों नाम राजर्ति:। तस्य च॑ पत्नी वसुमत्या सह द्वितीयपत्न्या केतुमती 
नाम । ) 


अज्जना--तदो तदो । [ ततस्नतः । ] 

बसन्तमाला--तेमिं अ तणओ विज्ञाहरलोअसलाहेक्षद्टाणहूदो 
पवर्णनओ णाम । [ तयोश्र तनयो विधाधरलोकश्लाघकस्थानभूतः पवरन- 
जयो नाम । ] 

अखना--- खगतम्‌ ) कुदो खु एसा ते जण पत्थावेदि । [ कुतः 
खल्वेषा त॑ जन प्रस्तावयति । ] 

बसनन्‍्तमाला--एढ्ं खु पुण अवबरं एत्थ पत्थुदं । अत्थि णाबि- 
दूरे पुबसाअरस्स सठिअं दंतिपत्रअं अहिबसंतो महिंदसरिसो विज्ञा- 
हरराओ महिंदों णाम । [ एतस्खल पुनरपरमत्र प्रस्तुतम्‌। अस्ति नातिवूरे 


पूर्वसागरस्प संस्थितं दन्तिपर्ववमधिवसन महेन्द्रसदशों विद्याधरराजो महेन्दों 
नाम । ] 


अखना---अत्थि । [ अम्ति।] 


बसन्तमाला---तस्स महिंदराअस्स अणूरुहददीबणाहविज्ञाहर- 
पडिसूरबहिणीए मणोवेआर्७ँ जादा. ओहसिअसअलच्छररूवाए 
असाहारणीए कंतिलच्छीए अज्ञणा णाम । [ तस्व महेस्द्राजस्थ 
अनूरुह द्वीपनाथविद्या धरप्रतिसूर्य भगिनया मनोवेगायां जाता, अपद्र्सितस कला- 
प्सरोरूपया असाधारण्या कान्तिलक्ष्म्या अज्ञना नाम । ] 

अज्लना---अष्पिअभासिणि अल दाव॑ में पसंसिअ | [ अप्रिय- 
भाषिणि अर्र सावन्मों प्रशस्थ | 
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वसन्‍्तमाछा---जह ट्विआ कहा तह एव खु कहिदब। [ यथा 
स्थिता कथा तथैव खलु कथयितव्यम्‌ । ] 

अज्जना--होदु, तदो । [ भवतु, ततः । ] 

बसन्तमाला---तदो अ सा कण्णआ अण्णाहिं पि सह विज्ञा- 
हरकण्णआहि पुप्फापचयक्खित्तहिआआ सिज्ञझऊडबाहिरे मंदार- 
बणिअं पविट्टा | [ ततश्र सा कन्या अन्याभिरपि सह विद्याधरकन्यकामिः 
पृष्पापचयाक्षिप्तददया सिद्धकूटबहिमैन्दारवनीं श्रविष्टा । ] 

अज्जना--हला, कि खु सि तुम बत्तुकामा । [सखि, कि खल्वसि 
स्व वकक्‍तुकामा । 

बसनन्‍्तमाछा---तदो अ तेण वि पवरणंजएण मअरद्धअणिडत्तेण 
जद्च्छाए तहिं चेअ पविद्ठेण दिद्ठा खु सा ओइअपचग्गपुप्फैभरिआअ- 
जली अंजणा | [ ततश्र तेनापे पवनंजयेन मकरध्वजनियुक्तेन यदच्छया 
तत्नैव प्रविष्टेन इष्टा खलु सा अवचितप्रत्यग्रपुष्पभरिताअलिरखना । ] 

अज्ञना--अर्ल दाव इमिणा पलविदेण । [ अर्क तावदनेन प्रल- 
पितेन । ] 

वसन्तमारा---( सस्मितम्‌ ) कि अदो बरं। तुम चेअ जाणासि । 
[ किमतः परम्‌ । त्वमेव जानासि । 

अज्लना---( आत्मगतम्‌ ) कहँ तदा णादहिअअ म्हि इसाए। 
[ कर्थ तदा ज्ञातहृदयास्मि अनया। ] 

मधुकरिका--( विछोक्य ) एसा ख़ु भट्टिदारिआ । जाब उबस- 
प्पामि । [ एपा खल॒ भर्ठ॑दारिका । यावदुपसर्रामि । ] ( उपयलय ) जेदु 
भट्टिदारिआ । [ जयत॒ भर्देंदारिका । ] 

अख्जना--सहि, उवविसेददि | [ सखि, उपविश । ] 
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मधुकरिका---जं अष्टिदारिआ आणवेदि । ([ यदू संदारिका 
आज्ञापयति । ] ( उपविशति । ) 

वसन्तमाछा--हल्‍ा मधुअरिए, किंचि बत्तुकामा विअ लक्खि- 
जसि ।[ सखि मधुकरिके, किंचिद्‌ वक्‍तुकामेव लक्ष्यसे । 

अज्जना--किं ते । [कि तत्‌।] 

मधुकरिका--दार्णि खु तुह सर्यवरूसवत्थं आअदा पवर्णजअ- 
विज्ञुप्पह-मेहणादप्पमुहा राअउत्ता । [ इदानीं खलु तब स्वयंवरोत्सबा- 
थैमागता: पवनंजय - विद्युप्रभ - मेघनादप्रमुखा राजपुत्राः । ] 

अख्जना---( खगतम्‌ ) कहं सो वि औअदो । [कर्थं सो5प्यागतः । ] 

( लजा नाटयति | ) 

वसन्तमालठा---सुबो कहं ण छज्नेसि । [ श्वःकर्थ न लज़से । ] 

विदूषक३---( कर्ण दत्वा ) बअस्स, समासण्णो इत्थिआराओ। 
[ वयस्यथ, समासन्ञः ख्रीशब्द. । ] 

पवनंजयः--तेन हि. कदलीगुल्मान्तरिताः परयामः | ( उमी 
तथा कुरुतः । ) 

पवनंजय;/---( अजना हष्ठा ) दिक्षा दृष्टमिदानीं दृशनीयम्‌ । 
( सानुरागम्‌ ) 

सुकुमारविलासविश्रवर्म मंदनाराधनसाधन घनम्‌। 

मम मूर्तिमदेव जीवित तदिदं संप्रति संमुखागतम्‌ ॥| ९॥ 

विदूषकः--वअस्स, ज॑ सन्न तुह एव्व एसा अरिदेदि । 
[ वयर्थ, यत्सत्यं तवैवेषा अहंति । 

मघुकरिका---भट्टिदारिए, ण॑ दिद्वपुव्वा तुए सअछा राअकुमारा 
आलेक्खगदा । ता कह्देहि दाव कस उर्ण महाभाए तुह हिअर्भ॑ 
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उककठेदि । [ भर्देदारिके, नजु दृष्पूर्वास्थया सककराजकुमारा भाडेखयग्रता:। 
तस्मात्‌ कथय तावत्‌ करिसन्‌ पुनमेहाभागे तव छुदयसुस्कण्ठते / ] 

अज्ञना--( खमतम ) कह चेज ण॑ जाणिस्सघ । [ कक््यमेव 
नजु जञाखथः । ] ( सलजं तष्णीमास्ते । ) 

पवनंजय:---अये, स्थाने खलु ख्रियं हि नाम लज्जा भूषयति । 
अस्था हि । 

स्मितेनान्तगंत भावमनाख्यातुमिवाक्षमा । 

प्रसाधनान्तरमसौ जाता लज्जेब सुम्लुबअः ॥ १० ॥ 

बसन्तभाला--सहि महुअरिए, णिगृहिअँभावा भद्विदारिआ, 
तुषं खु भाववेदिणी णाडयसुत्तहारिणी । ता किंति सअं चेअ जाणिदुं ण 
पहवेसि | [ सखि मधुकरिके, निगृढ भावा भर्तृदारिका, व खलु भाववेदिनी 
नाटकसूत्रधारिणी । तस्मात्‌ किमिति खयमेव ज्ञातुं न प्रभवसि ।] 

मधुकरिका--सहि, सुद्दु भणिअं । तेण द्वि पसत्त इम सरंबरं 
नाडअंती अहं चेअ तुह दंसइस्सं | [ सखि, सुष्ठु भणितम्‌ । तेन हि 
प्रसक्तमिम स्वयंवर नाट्यन्ती भहमेव तव दर्शयिष्याम्रि | ] 

वसनन्‍्तमाला--सहि, सुद्दु भणिअं । [ सखि, सुष्ठ भणितम। ] 

मधघुकरिका--अहं दाव पीठमद्दिआ मिस्सकेसी होमि। तुम 
पुण भट्टिदारिआ होहि । [ अहं तावत्पीठमर्दिका मिश्रकेशी भवामि | 
ले पुनरभेतेदारिका भव। ] 

वसन्तमाला---का दार्णि राअउत्तभूमिआ गण्हंति । [ का इदानीं 
राजपुत्र भूमिका ग्रद्धन्ति । बा 
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विदूषक:--एसो एत्थ एक्ो संणिहिदो । [ एफोउत्रेकः संनिष्ठितः। ] 

पवनंजय:---मूखे, मा कृथा विस्रम्भलीलाभन्ञम्‌ । 

मघुकरिका---सरअं॑ उणे एसा भट्टिदारिआ एको राअउत्तो 
भविस्सदि । [ ख्यं पुनरेषा भर्सृदारिका एको राजपुत्रों भविष्यति। ] 

बसन्तमाला--के उण अण्णे । [ के पुनरन्‍्ये । 

मधुकरिका---एदाओ उण पडिक्खंभसालभ॑जिआओ । [ एवाः 
घुनः प्रतिस्तम्भशालमज्िकाः | ] 

बसन्‍्तमाला--सहि, साइ्ठ साहु। कस्स उण राअउत्तस्स भूमिअं 
गण्हाईँ भट्टिदारिआ । [सखि, साधु साधु । कस्य घुना राजपुत्रस्य 
भूमिकां गृह्लातु भठेदारिका । ] 

मधुकरिका---पवर्णजअस्स भूमिअं गण्हादु एसा | एदा उण 
सालभंजिआओ विज्ञुप्पहमेहणादप्पमुहाणं । पिवनंजयर्थ भूमिकां गृद्ा- 
स्वेषा । एताः पुनः शालमजिकाः विधु्यभमेघनादप्रसुखानाम्र्‌ । | 

वसन्‍्तमाला---सहि, तह । [सखि, तथा। ) 

अज्जञना--( खगतम्‌ ) सहि, साहु । ( प्रकाशम्‌ ) किं ति म॑ वि 
आआसेध | [ सस्तरि, साधु । ( प्रकाशम्‌ ) किमिति मामप्यायासयथ । || 

उम्े--का वा तुम आआसेदि । गच्छदुँ होदी विस्सद्धं [ का वा 


त्वामायासयति । गच्छतु भवती विस्नव्धस्‌ । ] 
( भजना सरिमितमास्ते । ) 


पवनंजय;---( सदर्षम्‌ ) अहमेव तावदिहापि बहु मन्तव्यः | 
मम हि । 
अयमय विनापि संगमादपरः प्राणसमासमागमः । 
यदिय पवनंजयो5हमित्युपविष्टा खयमित्थमझना ।॥| ११॥ 
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विदूषकः---जह मए चिंतिदं तह एबं एसा वि समत्थेदि त्ति 
तक्रेमि । [ यथा मया चिन्ति तथेवेषापि समर्थयत हृति तकंयासि । ] 

वसन्तमातव्य--सहि, का दार्णि ओसहिमाला । [ सखि, केदानी- 
मोषधिमाला । ] 

मधुकरिका---( अजनाया सुक्तावलीमादाय ) एसा मुत्तावही ओसहि- 
माला होदु । ( एप! आुक्ताबडी ओषघिमाला भवतु। ] 

वसन्तमाछा--सहि, सुदु । कि अदो वर विलंबिअदि | णाड- 
आमो दाव । [ सख्ि, सुछ्ु। किमतः परं बिलस्ब्यते। नाटयामस्तावत। ] 

मधुकरिका---सहि, तह । [ सखि, तथा । ] ( संस्कृतमवलम्ब्य ) 
बत्से इतः। 

अल्लना---अंमो सअं॑ विअ अज्ञाए मिस्सकेसीए सरजोओ । 
[ भद्दो खयमिवार्याया मिश्रकेश्याः स्वरयोगः । ] 

( इतकमिश्रकेशी कृतकाखना च परिक्रामतः। ) 

कृतकमिश्रकेशी---प्रविष्टाः सम: स्वयंवरमण्डपम्‌ । ( परितो- 
अ्वछोवय ) अये, स्वयंवरमण्डपस्य परा लक्ष्मी: | तथा हि | इतस्ततः 
समुश्चरलैट्वन्दिवृन्द्जयशब्द्कोलाहलबहलेन. संश्रान्तप्रतीहारशतकृत- 
समुत्सारणाघोषकलकलेन प्रारभ्यमाणमक्नलसंगीतकग्रहतमसदुम॒दद्ग- 
ध्यनिमन्द्रेण च किंनरीजनोपवीणितवल्लकीगुणझंकृतानुसारिणा विद्या 
धरवनितागीतस्वरेण झब्दमय इब जायते श्रवणपथः । ब्रेश्रमया इब 
लक्ष्यन्ते कक्ष्याः | सिंहासनमया इच दृश्यन्ते रत्नकुट्टिमभूभागा: । 
उद्धूयमानप्रकीणेकानिलविश्रकीणेपटवासचूणमय्य इब शोभन्ते दश 
दिशः । आभरणप्रभाजालमयमिव विभाति गगनतलरूम्‌ । राजछोक- 
सय इब संभाव्यते स्वयंवरमण्डपः । 


४ 9 अ०आए. £ 7 समुन्नरन्वदिवृद *. 











श्द् अजनापवन जयम्‌ 


इद्द हि प्रविश्य मणिमग्गता: परिवारिताः परिजनेः परितः । 
अधुना तबैव पुनरागमर्न प्रतिपालयन्ति जगतीपतय+ ॥ १२ ॥ 
तग्मावविमामोषधिमाल्यं गृह्दातु भठेदारिका । 
( कृतकाजना सलजमादत्ते | ) 
कृतकमिश्रकेशी-...-दृस्तेन प्रतिशालभजिक॑ निर्दिशनन्ती ) 
नाथो5य कोशलानां मगधपतिरसावेष पाग्वालराजो 
बच्भानां वह्ठभो5यं मल्यविभुरय केकयाधीश्वरो5यम्‌ । 
एष स्वामी हरीणां कुरुद्ृपतिरसावेष व॑ल्मीकभूपः 
को नामेतेषु बत्से प्रभवाति भवितु सांप्रत मालभारी ॥ १३ ॥ 
( कृतकाझना नृष्णीं तिछ्ठति । ) 
कृतकमि श्रकेशी--...(अन्यतो गत्वा नाव्येन शालभजिकां निर्दिश्य ) 
निखिलखचरयूथोन्माथिनो रावणस्य 
प्रिक्तननय इहाये रक्षसामीश्वरस्थ । 
निजभुजबलहेलानिर्जितारातिचक्र: 
पितृवदनविभाव्यप्राभवों मेघनादः ॥ १४ ॥ 
( कृतकाजना तृष्णी तिष्ठाति । ) 
ऋरतकमि श्रकैशी-- अन्यतो गत्वा नात्येन झालभज्िकां निर्दिश्य ) 
एप विद्युख्र॒भो नाम हिरण्यप्रभुनन्दनः । 
विद्याधरेषु विख्यातों विश्वविद्याविशारद! ॥ २१५ ॥ 
( कृतकाजना तृष्णी तिछाते । ) 
कृतकमि भ्रकेशी--( अन्यदो गत्वा सस्मितमज्ञनां निर्दिश्य ) 
अव्याजसुन्दरवपुः प्रभवों गुणानां 
ज्लाघास्पदं भगवतो मकरध्वजस्य । 





2 & ० चाल्मीकभूपः, 5 चावस्मीकभूपए, ० वाल्सीकमभूपर- 


प्रथमोदइ्डः १७ 


किंवा बहुप्रलपितेन तवैब योग्यः 
प्रहादराजतनय; पवरनंजयो5यम्‌ ॥ १६ ॥ 

( कृतकाजना सलर्ज सानुरागं च अज्नायाः कण्ठे हारलताम्‌ आमुश्नति। ) 

अज्ञना---( सर्मितम्‌ आत्मगतम्‌ ) साहु, बसंतमाले, साहु। [ साध 
बसनन्‍्तमाले, साधु । ] 

पवनंजय;--( सहर्षम््‌ ) साधु भद्दे, साधु । 

विदूषकः--साहु । [साथ । ] 

मधुकरिका--साहु, सहि वसंतमाले, साहु ओगाहिओं ख़ु 
तुए भष्टिदारिआए हिअअं | [ साधु, सखि वसन्तमाले, साधु जवगाहिर्त 
खलु त्वया भतेदारिकाया हृदयम्‌ । ] 

वसन्तमाछा--णं भट्टिदारिआए भट्टिणो भूमिअं दत्ती तुर्म 
चेअ में एत्थ गुरू । [नजु भर्देदारिकाया भर्तुंभूमिकां दधती स्थमेज 
मेउन्र गुरु । 

अख्जना--( सस्मितम्‌ ) ओगाहिआअं किर मे हिअर्अ । [ अवशाहिर्त 
किके में हृदयम्‌ । ] 

उम्े---कह णाबगाहिअं । पढम॑ दाव मंदारबणिआए विण्णादं । 
दार्णि पुण संजादसेदुग्गमेद्दि पुठइएहि अंगेहि परिष्फुड ते साणुराअँ 
हिअर्भ । [ कथथ नावगाहितम्‌ । प्रथम तावन्मन्दारवनिकायां विज्ञात्तम्‌। 
इदानीं पुनः संजातस्वदोद्मेः पुलकितैरज्ैः परिस्फुट ते सानुरागं हृदयम । ] 

पवनंजयः--साधु खल्वनुमीयते हृदयम्‌ | तथा हि 

सेदजलबिसरसेकादड्ूरितान्तगेतानुरागेव । 
इयमद्चयश्रिस्या रोमोड्भेद समुद्ददति ॥ १७ ॥ 

अज्ञना--- तस्मितम्‌ ) कि णाम दुरवगाह हिअअणिव्विसेसस्स 

संहीजणस्स । [ कि नाम दुरवगाहं हृदयनिर्विशेषस्प सख्लीजनस्थ । ] 


4 9 किर. 3 9 "बणिआअं, 3 ० सहिभ्रणस्स 
पव० नाट० 2 





ह। 


श्८ अजनापवनंजयम 


विदूषकः---वअस्स, कि अबरं इह टियदि । एंहि, उबसप्पम्द । 
[वयर्थ, किमपरमिह स्थीयते । एहि', उपसर्पावः । ] 
पवनंजय:-नन्‍्यथाह वयस्यः । 
( उपसर्पतः । ) 
बसन्तमालछा--किं बहुणा । अण्णं सब्व॑ सज्ज | पवर्णजओ खु 
एत्थ चिराअदि | [ कि बहुना । अन्यत्‌ सर्व सजम्‌। पवनंजयः खल्वन्न 
घिरायते । ] 
विदूषकः---ण खु चिराअदि । एस णं तुबरेदि । [न लड़ 
शिरायते । एप नजु त्वरते | ] 
( अज्ञना दृष्ठा सलजमुत्थायान्यतो गच्छति । ) 
वसन्तमाला मधुकरिका च--- दट्ठा ) अम्मो” भद्टा । ( उपस्त्य ) 
जेदु भट्टा । [भद्दो भर्ता । ( उपसत्य ) जयतु भर्ता | ] 
पजनंजय:----( मछुकरिकां प्रति सस्मितम्‌ अज्ञनां वसन्तमाल्ं च निर्दिश्य ) 
आर्ये मिश्रकेशि, किमय॑ पाणिप्रहणमहोत्सवसमनन्तरे पवनंजयस्य 
अंजनामपहाय गन्तुं समयः । 
सवो१---( खगतम्‌ ) कह इमिणा आदिदो पहुदि सवर्ब॑ ओछोइदं । 
[ कथमनेन आदित:ः प्रल्‍टति सर्वमवलोकितम्‌। ] 
मधुकरिका--( सस्मितम्‌ ) तेण हि हत्थे गण्हिअ चारेहि णे । 
[ तेन हि हस्ते गृहीस्वा वारयेनाम्‌ | ] 
पबनंजय;---यथाह भवती । ( अजनामुपस्त्य, हस्ते गहीत्वा, सस्मितम्‌ ) 
इतस्त्वया गन्तुमयुक्तमित्यमिम जन प्राणसमं विहाय । 
नन्‍्वझना नाम मनोरथानां विहारभूमिः पवनंजयस्य ॥ १८॥ 
अश्लना---( खगतम्‌ ) अम्मो गंभीरदा वअणस्स । [ कहो गस्भी- 
रता वचनस्थ । ] 
4४9 एप्)ड, ४ 8४07 ४०० पबरणेजओ दि ०४0०६ झुबरेदि, 3 ० अम्यो,... 





अथमो5 हुः श्ष्‌ 


* अधुकरिका वसन्तमालछा च---( सस्मितम्‌ ) जुत्त खु भणिदं भट्टिणा। 
| युक्त खलु सणितं भन्ना । ] 
विदूषक/--संवुत्तो पाणिग्गहणमहूसवो । [ संब्त्तः- पराणिप्रहण- 
महोत्सव: । ] 
( नेपथ्ये ) 
इत इतो भेद्ारिका। अतिक्रामति मजनवेल्य। तदिदानीं कन्या- 
न्तःपुरमेब ताबदागन्तव्यम्‌ | प्रतिपाछ्यन्ति च ते सबी एवं प्रसाधन- 
इस्ता जनन्यः | 
वसन्तमारठा---तुबरदु भट्टिदारिआ । एसा खु अज्या मिस्सकेसी 
सद्यवेदि । भट्टा, मुंच दार्णि हत्थे | कह चेअ णं गण्हिस्सिसि । 
[ व्वरतां भद्ृदारिका । पृषा खछु आयो सिश्रकेशी शब्दापयति । सतेः, मुख्े- 
दानीं हस्तम्‌ । कल्यमेव ननु अद्वीष्यसि । ] 
पवनंजय:---यथाह भवती । (सामिलार्ष मुश्धति । ) 
उम्रे---इदो इदो भट्टिदारिआ । [ इत इतो अर्ठेदारिका । ] 
मु ( सवोः परिक्रम्य निष्कान्ता: । ) 
पवनंजय;--( तन्मागंदत्तदृष्टिः सोत्कण्ठम ) क्र्थ गतासपि प्रियां 
साक्षात्करोतीव आ्रोढरम्ृतिः । तथा हि 
अद्यापि गृहति करें मयि सा सल्ज्ज- 
मात्मानसन्तरयतीव सखीजनेन । 
यान्ती च किंचन कुतोडपि विलम्बमाना 
सव्याजमत्र चलितां हरतीब दृष्टिम ॥ १९ ॥ 
विदूषक:--बअस्स, एसो खु आरूढो णहमज्झ घस्मंसू , अदि> 
कामदि अ भोअणवेला, ता वरअंपि गच्छम्ह्‌ । [ वयरथ, एप खल्वारूढो 
नभोमध्यं घर्माकः, अतिकरामति च भोजनवेला, तस्साह्यमपि गच्छामः । | 
2 5 प्रोढा स्वृत्ि- ९३७ ३ 


० अजनापवनंजयम्‌ 
पवनंजय/---यह्बते' ( निवे्य ) अये प्राप्तो मध्याहः। संप्रति हि 


सरसि जलछविहज्नास्तीरजानां तरूणां 
जलमपहतताप॑ छायया संभ्रयन्ति । 
अविदलितकलापा बर्हिणः ग्राप्य तन्‍्द्री- 
मुपवनतरुशाखावासयष्टीमैजन्ते ॥| २० ॥ 
( परिक्र्म्य॑निष्कान्ती । ) 
इति श्रीहस्तिमछेन विराचिते3जनापवर्नजयनामनाटके 


प्रथमो5ड्ढः । 
चल 5 


द्वितीयोष्डूः । 


( ततः प्रविशति वसन्‍्तमाला । ) 


वसन्तमाझा---अम्हो महाराअपल्हादर्स्स राभ्धाणीए असाहा- 
रण रामणिजओं | कि बहुणा खु विज्लाहरछोअस्स एअं आइचउर 
अलंकार” वण्णंति । जेण त॑ वि णाम अमरावईपडिम महिंदराअ- 
धार्णि विसुमरिअ अम्हे एल्थ सुहं णिवसामों। अन्हो' भद्टिणो 
बंधुजणस्स दक्खिण्णे, जेण अम्दे वि दाव भट्ठिदारिआसरिसं 
संभाविद म्ह । चिट्दु दाव एदं । त॑ खु विसेसदो विम्दअणिज्न॑ 
भट्टिदारिआए सर्ंवरदिणे सुसरेसो खु एसो इमाणं समाअमो 
त्ति सअलेण वि राअलोएण पडिझुलदं मोत्तृण संभाविदों भद्टा, 
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किसीबोडडः श्शः 


अंदिदारिशा अ । अहका को' भट्टिणो पडिऊलो होई पमषदि ।ण 
खु कदाइ राजसिंहो करिकलद्देदिं अहिजुत्तो हवे | सव्बह्य महा- 
भाआ भट्विदारिता । कि अबरं एत्थ आसंधिअदि ! भट्टिणा 
अविरहिदं सुइरों बच्देढु | ( परिकम्य ) कहिं दारणि बहुइ भट्टा । 
( पुरो विछोक्य ) अम्हो कि एदं एत्थ णिसण्ण । [ कद्दो महाराजप्रह्मा- 
दस्य राजधान्या असाधारण रामणीयकम्‌ | कि बहुना खलु विद्याधरछो- 
कस्यैतदादित्यपुरम अलंकार वर्णयनित । येन तामपि नाम अमरावतीप्रतिमां 
महेन्द्राजधानीं विस्म॒ृय वयमत्र सुख निवसामः | अहो भर्तुबन्धुजनसर्य 
दाक्षिण्ये, येन वयमपि तावदू भवेदारिकासदर्श संभादिताः स्मः । तिष्ठसु 
तावदेतत्‌ । तत्खछु विशेषतों विस्मयनीर्य भतृदारिकायाः स्वयंवरदिने सुस- 
इशः खल्वेषो इनयोः समागम इति सकलेनापि राजछोकेन अ्रतिकूलतां मुक्त्वा 
संभाषितों भर्ता, भठेदारिका च। अथवा को भर्तुः श्रतिकूलो भवितुं प्रभवति । 
न खलु कदाचिद्‌ राजसिंदः करिकलमैरमियुक्तो भवेत्‌ | स्वेधा महाभागा 
भवेदारिका । किमपरमन्नाशास्थते । भत्रों अविरहिते सुचिरं वधेताम ॥ 
( परिकम्य ) कुम्नेदानीं बतेते भर्ता । (पुरो विलोक्य ) भहो किसेत- 
दुश्न निषण्णस्‌ । ] 

( ततः प्रविशति” उपविष्टो विदूषकः । ) 
विदूषक/--होदि वर्सतमाले । [ भवति वसन्तमाले । ] 
वसनन्‍्तमाछा---कहं “अज्प्पहसिदों । [ कथमार्यप्रहसितः । ] 

( उपसपंति। ) 
विदूषकः---होदि, किंति में अणवेक्खिआ गच्छसि | | भवति, 
किमिति मामनवेक्ष्य गच्छसि । ] 
चसन्तमाछा---( सस्मितम ) णखुु दिद्लो मण अज्जो, इमिणा 
मुरंगसंणिद्देण तुह कुच्छिणा अंतरिओ । [न खछु दृष्टो मया जायेः, 
अनेन खझुदडसंनिभेन तब कुक्षिणा प्लल्तरितः | ] 
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श्र अजनापवर्नेअयम्‌ 


विदृषक;--दासीए धूदे, कि तुम्हाणं बिआ खार्म खाम॑ मह वि 
ऊदर॑ । [ दास्थाः पुत्रि, कि युध्माकम्रिव क्षार्स क्षामं ममाप्युदरम। | 


वसन्‍्दमाछा--का वा अम्हे तुमे सारिच्छ लदुं। अज्ञ चिट्ठदु 
एओ । कीस भर्व एत्थ खुँ उवविद्दों चिट्नइ। [का वा वर्स त्वयां 
साइर््य रूब्छुम्‌ | भाये तिष्ठत्वेतत्‌ | कस्माद्‌ भवानन्न खलपविष्टस्तिष्ठति | | 


विदूषकः---होदि, वअस्सस्स अण्णाएँ तत्तहोदिं सहावेदुं आअ- 
उछंदो इमिणा दुब्भरेण जडरभारेण अकंदो एत्थ' मुहुत्त' विस्स- 
मिदु उबविद्यो चिटद्दामि' । [ भवति, वयस्वस्याशया तम्नभवर्ती शब्दा- 
पयितुभागच्छन्‌ अनेन दुर्भरेण जठरभारेणाक्रान्तोउत्र मुह्द्त विश्रमितुमुपविष्ट- 
स्तिष्ठामि । ] 

वसन्तमाला--अज्ज, कुदो एदं अज्व सविसेसं पडड्ड दुष्पूरं ते 
ऊदरं । ( सस्मितम्‌ ) कि महोअरं आदु गब्भो । [ भार्य, कुत एतदआ 
सबिशेष भ्रजृद्ध॑ दुष्पूरं' त उदरम्‌। (सस्मितम्‌ ) कि महोदरम्‌ अथवा गर्भः। | 

विदूषक:--दे कुंभदासि, मा एव्वं | अदीदे खु दाव णिसीहे 
मणए वि णिदक्खिण्णेण तत्तहोदीए सहत्थदिण्णेहि सत्थिवाअणचक्कु- 
लेहि आअछं पूरिओ एस कुच्छी । अज्ज उण पच्चूसे भष्टिणीए- 
अंतेररे जीरअमरिअभूइटई भक्खिअं दहिमिस्स पादरासं । तुम॑ उण 
दा्णें कहिं गमिस्ससि ।[ अये कुम्भदासि, मा एवम्‌ । अतीते खलु 
तावब्निशीये मयापि निर्दाक्षिण्येन तश्रभचत्या खहस्तदत्तेः स्वस्तिवाचनशब्कु- 


लीमिरागरूं? पूरित एव कुक्षि:। अद्य पुनः प्रत्यूषे भहिन्या अन्तःपुरे जीरक- 
मरिचभूयिष्ठो भक्षितों दृधिमिश्रः प्रातराश्मः । त्वं पुनरिदानीं कुत्र ग़मिष्यसि। | 


42 ० सारिक्ख, 8० हु, 380 अणाए- < 7 भारेणकंतो, 6 ० मुद्दत्तजं. 
4 ० चिट्ठेमि, 7 ०9६ 47 & दुष्पारम. 5 ०"ए केदुमदीए अंते',. 9 ० गमि- 
स्सिसि. 70० भृष्कुडैरा'. 42 7 "नया केतुमत्या अ« 
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वसन्‍्तमाछा--अज्छ, दार्णि कहि बट्टेह भद्टेत्ति जाणिदुं कुमार- 
भवण गच्छेमि । [ भार, इृदानीं क्र बतते भर्तेति श्ञातुं कुमारभवर्न 
गच्छामि । ] 


( नेपथ्ये ) 
उल्ानाध्यक्षौ--भो भोः सर्वेडपि ताबदुद्यानाघिक्रताः पुरुषाः 
कझृण्वन्तु भवन्तः । 
ग्रथम:--- 


रचयतत॑ मणिशालभज्िकानां स्तनकलशेषु विलेपनानि भूयः । 
सरसमलयजच्छटाभिराशु प्रमद्वनान्तरचित्रमण्डपेषु ॥। १॥ 
किंच। 
उपवनसरसीनां तीरभागान्ञणेषु 
द्वुतमिह पुलिनानि स्वैरमापादयध्वम्‌ । 
अविरलमतिमात्रोन्मिश्रकपूरचूण्: 
स्फुटितदलपुटानां केतकीनां रजोमिः ॥ २॥ 
हदवितीय;--- 
मरकतमणिकुट्टिमस्थलेषु प्रतिनवकुड्मपक्ुपत्रभज्ञान । 
विलिखत सविशेषद्शेनीयानुपवनपादपपादवेदिकासु ॥ ३ ॥ 
अपि च । 
सुरभिकुसुमगन्धोद्वारिवारिप्रवाह- 
ज्ुतपरिसरबालाशोकमालालबालाः । 
सपदि कृतककुल्याः साधु सज्जीक्रियन्तां 
द्रुतशशिमणितुल्या यन्त्रधाराग्रहेषु ॥ ४ ॥ 


निकट: किस लिए अपार मम िशल तक नल ल2 अ लि ली शक अब मन मिक का ल 
2907 भट्दो क्ति. 8 4 ४ ० रचयतु. 3 80 9 अपि च* ४ 80 'मूलालवाला:- 
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( उसावाकणेयत्त: । ) 

वसनन्‍्तमाल---अज्ज, कि एदं । [ भागे, किमेतत्‌ । ] 

विदूषक:--दार्णि खु तत्तहोदीसहिदों' पिअवअस्सो परमदवण- 
मज्झे बउलुज्ञाणं पविसदि त्ति उज्जाणज्ञक्खेहिं' सज्जीकरीअदि 
सब्वा पमदवणभूमी । ता अविलंबिअं गदुअ तुम तहिं चेअ तत्त- 
होदिं आणेहि | अहमवि पिअवअस्सस्स पास गमिस्स । | दृदानीं खलु 
शस्रभवतीसहित: प्रियवयस्य: प्रमदवनमध्ये बकुलोद्यान अ्रविदशतीति उच्चाना- 
ध्यक्षे: सज्ीकियते सर्वा अमदवनभूम्रि: | तस्माद्‌ू अविलम्बित गत्वा त्वं 
तत्नेव तत्रभवतीमानय । अद्मपि प्रियवयस्यस्थ पाश्वे गमिष्यामि। ] 

वसन्तमाला--अज्ज, तह | [ आये, तथा । ] ( निष्कान्ती । ) 

प्रवेशक । 


(ततः प्रविशति पवनंजयः । ) 
पवनंजय:---अये, नवदधूससागशोसर्सवो नाम कामितनमन+समा- 

वर्जनेकरसो मदनस्थ रसान्तराभिनिन्रेश । संभ्रति हि 

अस्पष्टरवलोकितैरविकसइन्तांशुमिश्व॒स्मितै- 

स्तेस्तेमेन्मनभाषितेश्व मधुरेरघोबशिष्टाक्षरेः । 

भूयः प्रार्थितलम्भितेश्व' लितेरालिब्ननेर्विग्लये- 

ब्रीडां नातिजहाति नातिभजते विखम्भमप्यक्षना || ५ ॥ 
किमत्र बहुना । खभावतो हि नवसमागसः सखयमेव कामिनी- 
नामनावेदान्‌ उद्धावयति भावान्‌ । तथा हि 

उत्थानेमेम संनिधों स्तनभराक्रान्तिकमछेशितैः 

खेदोद्लेदपुरस्सरेरविरले: स्पर्शीषु रोमाख़ितेः । 


7 867 तत्तद्ोदीसहिदों 8 088 & ०8 80प78 . ०5७7१ताघ६ 85 7 
»5 तत्तदोदि पडिवालेम्द, ०9 ७ 27, £०प्राफ !ं४७. 8 & ०० उज्हाणइक्खेदिं- 


37 अद वि. $0कबिजन' 5 0 मन्मथी 0 7फप४< 0; २; श४०प्रापे ४७४४० 
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सव्याजान्तरितेः सखीमिररूसन्यस्तैश्व गन्तुं पदे- 

रन्यामेव दशां महेन्द्रसुतया चेतो ममारोप्यते ॥ ६ ॥ 
( विचिन्थ्य' ) ननु निशावसानसमय एवं बय॑ वासभवनान्निगताः | 
अद्य च 

रवि; आसादाभे घनखचितजाम्बूनद्मये 

गतप्राय॑ जात॑ ह्विगुणयति बालातपगुणम्‌ । 

असो सोधान्‌ सोध॑ बिहरति च पारावतगण: 

ग्रवृत्ताश्व॒ प्रेक्षाभवनमुरवः केलिशिखिनः ॥| ७ ॥ 
न् चायमल्पीयानपि काल; प्रियाविरहेेणातिवाहयितु पायेते । मम द्वि 

नेत्रे तस्था वदनकमलप्रेक्षणोत्सुक्यशीले 

हसस्‍्तो भूय; स्तनतटयुगक्रीडनेकान्तछोलो । 

स्कन्धाभोगो” हठुजलतारोपणाराधनीयो 

नाल चेत; क्षणमपि विना वर्तितु पक््मछाक्ष्याः॥ ८ ॥ 
( विभाष्य ) ग्रभात एबं हि प्रियामाहातुं मत्सकाशात्‌ ग्रस्थितो 
चयस्थ३ प्रहसित१, तत्‌ कुतस्तावद्द्यापि विलम्बते | 

( प्रविद्य ) 
विदूषक:---एसो खु पिअवअस्सो महू एबं आअमण्ण पडिवा- 
छेंतो कंचणवल॒हीए उबविद्दो चिट्ठट । जाब उवसप्पामि । ( उपरूर्त्य ) 
जेदु पिअवअस्सो । [ एप खल्लु प्रियवयस्थो ममवागमन प्रतिपालयन्‌ काश्न- 
नवरूभ्यास्र्‌ उपविष्टस्त्ठति। यावदुपसपामि । ( उपसत्य ) जयतु प्रियवयस्थः । ] 
पवनेजयः---बयस्य, किमू आगता दयिता । | 





2 0० 0०ए४४७ 66 5(88०-(77९0.079. 2 & चायादियुणयति. ० चाय न्‍णः 
जात 8 ० स्कन्धौ भागे. 4 4 हर" 6 ० मम 6 3867 6 5४४४2०००7७७४०७ 
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विदूषक:--वअस्स बउल॒ज्ञाणम्मि आअमिस्सदि । तैहिं चेअ 
गच्छम्ह | [ वयर्य बकुछोशान आगमिष्यति। तैत्रेव गच्छामः । ] 

पबनंजय:---( उत्थाय ) तेन दि प्रमद्वनमागेमादिश । 

विदूषक:--इदो इंदो पिअवअस्सों | [इस इतः प्रियवयस्यः | ] 

( परिक्रामतः । ) 

विदृषक:---( पुरो निर्दिश्य ) एदं. पमद्वणदुवारअं, जाव पविसदु 
वअस्सो । [ एवत्‌ प्रमदवनद्वारं, यावत्‌ प्रथिशतु वयस्थः । ] 

पवनंजय;--प्रविशाग्रतः । ( उभौ प्रविशतः । ) 

पबनंजय:---( निर्वण्य ) अहो नु खलु भो: भ्रत्यप्रविघटितस्थल- 
कमलिनीकुसुमषण्डविगलितवहलासवसेचितभूभागर्याशुद्धान्तमुग्घ- 
सुन्दरीखयंसेकसंवर्धितबालमन्दारवृक्षस्य समधिकमधुपानलम्पटमघु- 
करकद्स्बकविनिंकीयेमाणनवविकसितेसहकारकुसुमस्तवक निकुरुम्ब- 
समुत्पतन्मकरन्द्रज:पटलपाटलितगगनाड़ुणस्य मदकलकोकिलकुल- 
कूृजितकोलाहलूसततप्रतिबुद्धमकरकेतनस्थ छलितविलासिनीजनवाम- 
चरणनलिनताडनोपछालनसमुद्धिय्यमाननिरन्तरकुसुमगुच्छपुलकितर- 
क्ताशोकपादपस्य मदभरमन्थरशुकसारिकाकलापपेशलूत रुशिखरस्य 
खुख्रशीतल्मन्दानिलविलुलितहिसजलकणिकीद्रोद्रेस्परशस्य मधुसमयाव- 
तारमनोहरस्य सविशेषरमणीयता प्रमद्वनस्य । इह हि है 

नीरन्धं कार्णिकार्र्च्युतकुसुमरजोरज्ञिताभोगभागा३ 
, संबृत्ता: पादवेदीरफटिकमणितटाजातसौवणशोभाः । 
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बृन्तोद्वन्तैः प्रसुनेः ्वयमुपरचिताश्ारुरत्नस्थलेषु । 
क्रीडासंभोगशय्या दिशि दिशि च लतामण्डपाभ्यन्तरेयु ॥ ९ ॥ 
विदूषक:--एदं बउलुज्ञाणदुवारं | एत्थ' एबं उवविसिअ तत्त- 
होदिं पडिवालेम्ह । [ एतद्‌ बकुलोधानद्वारम्‌ । अश्नेवोपषिश्य तत्रभवर्ती 
पतिपालयासः । ] 
पवरनंजय;०-यथाईँ भवान । 
( उभावुपविद्यतः । ) 
पवनंजय;---कच्िदियता कालेन प्रमद्वनभूमिमवगाद्देत भहेन्द्र- 
दुहिता । ( विचिन्तय ) इह खल॒ कामिनां हृदयेषु ऋमादुत्कण्ठासहख- 
बद्धाम अजरस्त्नं सोपानपरिपाटीमघिरोहति मदनः । तथा हि 
भवति ललनां चेतः श्रुत्वा विकोकनसत्वरं 
तदनु भजते दृष्ठा चिन्तां समागमशसिनीम्‌ । 
पुनरविरहोपाय वाउ्छत्यवाप्य समागम 
प्रतिपदूमसी कामोन्मादः ऋ्रमेण विवधेते || १० ॥ 
(कर्ण दत्त्वा ) कथं प्राप्तेब प्रिया । 
श्रुयते तदिदं मल्लुसणिमझ्ञीरसिखितम्‌ । 
प्रवेशमज्ञलछातोयरवस्तस्या यथोचितः ॥ ११ ॥ 
(ततः प्रविशत्यज्नना वसनन्‍्तमाला च । ) 
वसनन्‍्तमाछा--इदो इदो भट्टिदारिआ । [ इत इतो भर्तृदारिका। है 
( परिकामतः । ) 
विदृषक$---कह आअदा तत्तहोदी' | [ कथम भागता तश्रभवती। | 
. प्बनंजय:-न निर्व्य ) 
2 ० 'ख़लीषु. 8 ० यदाइ- 3 & 9 ० पुनरपि रद्दोपायम्‌. & 8 0 9 भत्तहोदी- 
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“ “ भश्जीरकणितविछोभनेन हंसे- 
निःश्वासानिठ्सुखसोरभेण शत । 
काग्लीनिस्सनितरसेन सारसेम्व 
आप्तेयं ग्रमद्वनाधिदेवतेव ।। १२ ॥ 

विदूषकः--वअस्स, उद्ढेढु भव, जाब बउछ॒ज्ाणं पविसम्ह । 
[ बयस्य, उत्तिष्ठत॒ भवान्‌, यावद्‌ बकुछोधान प्रविशावः । ] 

पवनंजय;--यथाह भवान्‌ । (उत्तिष्ठतः ।) 

विदृषकः---( उपसल ) सोत्थि दोदीए । [ खखि भव्य । ] 

बसन्‍्तमाला--( उपसत ) जेदु भट्टा | [ जयतु भतो। ) 

पवरनंजय;---( अजनां हस्ते गहीत्वा ) प्रिये, इत इतः । 

( सर्वे परिक्रामन्ति | ) 

पबनंजय:---( निर्वण्य ) प्रिये, पदय बकुछोद्यानस्थ परां लक्ष्मीम्‌। 
तथा हि 

पुष्पैरय विभति बालबकुछो विद्याधरीणामसो 

गडूण्पासवसेकदोहलरसास्वादेन तत्सोरभम्‌ । 

आद्रोलक्तकरज्जितेन चरणास्भोजेन संभावितो 

रक्ताशोकतरुदे धाति कुसुमैस्तद्रागशोभागुणम्‌ ॥ १३॥ 

चयस्य, वित्रमण्डपम्ेथ यास्यामः | तबिदानीं तस्येव पादफलक- 
भागमादिश । 

विदूषक:--इदो । [ इंतः । ] ( परिकामन्ति। ) 

विदूषकः---( एरो निर्देश ) वअस्स, एसो चित्तमंडबों । जाव 
उवसप्पम्ह । [ वयस्य, एप चित्रमण्डपः । यावदुपसर्पामः । ] 
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(सर्वे प्रवेश रूपयन्ति । ) 
वसन्तमाछला--भट्टा, एअं खु णबविअलिअबउलपुप्फपैराअ« 
सच्छदुऊलपच्छद्सणाह सअणिज्ञ । जाव इम॑ अलंकरेदु भद्दा । 
[ भतैः, एतत्खछु नवषिदलितबकुलूपुष्पपरागस्वच्छदुकूछप्रच्छद्सनाथ शय- 


नीयम । यावदिदम अल क्रोतु भतो । ] 
( सैवें यथोचितमुपविज्ञान्ति । ) 
पवर्नजय;----( स्पर्श रूपयित्वा ) 
असौ सद्यःपुष्यद्वकुल्मुकुलोट्टीर्ण मद्री- 
कणाहारी हारी मधुपवनितागीतमधुरः । 
श्रम॑ मुष्णानस्ते सपदि गमनायासजनितं 
प्रिये मनन्‍्दं मन्‍्दं सठयपवनों वाति शिशिरः ॥ १४ ॥ 
विदूषक:---घुम्मंति विअ अच्छिणी इमस्स सुहसेबदाए पदेसस्स। 
[ घृणेत॑ इवाक्षिणी अस्य सुखसेव्यतया भ्रदेशस्थ । ] 
बसनन्‍्तमाछा-- दट्ठा, सहासम्‌ ) भट्टा, एसो दार्णि अज्प्पहसिदों 
आसीणप्पचलाइदेण संदुरामकडअलील विडंबेदि । [ भरते, एप हृदा- 
नीम आय्प्रहसित अआसीनअचलायितेन मन्दुरामकंटलीलां विडम्बयति । ] 
( अज्ञना पवनंजयश्व सस्मित॑ पश्यतः । ) 
वसनन्‍्तमाछझा--किं एसो परं आआसे रोमंथ अव्भस्सदि । 
[ किसेष परम्‌ आाकाशे रोमन्थमभ्यस्थति । ] 
विदूषकः---( सप्रायते ) अत्तहोदि, रसाला खु एदे मोदआ | 
[ अन्रभवति, रसालाः खल्वेते मोदकाः । ] 
(सर्वे हसन्ति । ) 
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विदूषकः----( निपतन्‌ प्रतिबुध्योपबिश्य च सवैलक्ष्यम्‌ू) बअस्स, कि 
अकारणे हसिज्वइ । [ वयरय, फिम्‌ अकारणे हस्वते । ] 

पवनेजय:--- सस्मितम्‌ ) न खलु किंचित्‌ | 

बसनन्‍्तमाला---( सहासम्‌ ) अले कविल्मकडआ, सिविणए वि मोद्‌- 
आइण विस्सरसि । [ अरे कपिलमकंटक, स्वम्ेंईपि मोदकान्‌ न विस्मरसि । | 

विदूषक१--( सकोपम्‌ ) बअस्स, एसा दासीए धूदा तुम्हाण पि 
आअग्गदों म॑ अविक्खिवदि । ता कि इह ट्विएण । ( ससंरम्भमुत्तिष्ठति । ) 
[ वयर्थ, एपा दास्थादुहिता युवयोरष्यग्रतो माम्र्‌ अधिक्षिपति । तस्मात्‌ 
किमिंद स्थितेन । ] ( ससरम्भमुत्तिष्ठति। ) 

अखद्जना---( सम्मितम्‌ ) अज्ज, मा मा एबं कुण । अविणीदी खु 
एसा, जाव खमिज्जउ । [ आयें, मा मेवं कुरु। अविनीता खल्वेषा, यावत्‌ 
क्षम्यताम्‌ । ) 

पवनंजय;---वयस्य, ननु भ्रिया निवारयति। 

( विदूषको 5शण्वज्निव सत्वरमपसरति । ) 

वसनन्‍्तमारा---हैं, कुचिओ गओ अज्प्पहसिओ, जाबव गदुअ 
पसादेमि णे | ( विदूषकमुपसत्य ) अज्न, मा मा कुप्पेहि | [ है, कृषितो 
गत आर्यप्रदसितो, यावद्‌ गस्‍्वा प्रसादयाम्येनम्‌ । ( विदूषकमुपसत्य ) भारय, 
आामाकुष्य । ] 

विदूषक:--दोदि, ण खु दाव कुप्पेमि, जइ मे णिक्षांग ण 
कुणसि । [ भवति, न खलु तावव्‌ कुप्यामि, यदि से निद्राभझे न करोषि । ] 

वबसनन्‍्तमाला---जं अज्वस्स रोअदि । [ यद्‌ क्ायोय रोचते । ] 

विदूषक:---जाब अहं इमरिंस बउलवेदिआए णिद्दावेमि । 
[याबदहमस्थां बकुलूवेदिकायां निद्रां करोमि। ] 
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» वसन्तमाला--अंज्य तह । अहं वि इदो तदो मछआणि सेवेमि । 
हैं माय तथा । जदमपि इृतस्ततों मलयानिर्क सेवे । ] 
विदूषेक:--होदि वसंतमाले, भाएमि” अहं इद एकाई सोबिदुं । 
ता तुए ण दूर॑ अवकमिद्घ । [ भवति वसस्तमाले, विमेमि अहमिद 
शुकाकी स्वपितुस्‌ । तस्मात्‌ श्वया न दूरसपक्रसितस्यस्‌ । ] 
बसनन्‍्तमाला---( सस्मितम्‌ ) अज्य, तह करिस्सं। विस्सद्धं सआहि। 
६ निष्कान्ता ) [ भाये, तथा करिष्यामि । विस्रब्ध शयीयाः । ] 
( विदूषको निद्रायते | ) 
पचनंजयः-«--हूं श्रिये, विविक्तरमणीयो5यं देशः । दविदानीमपि 
स्वैरविस्रम्भरोधिनि ब्रीडारसे कोडयमत्यायतो5मिनिवेश; । ( अजना 
'लुजां नाटयाति । ) 
पवनेजयः--- सालरोधम्‌ ) 
आलिड्डनाय न ददासि कुतस्वमज्ञा- 
न्यापातुमपैयसि नेव किमाननेन्दुम्‌ । 
दृष्टि मदीक्षणपथे न करोषि कस्मा- 
ज्ञभाषसे किमिति देवि निरुद्धकण्ठा ॥ १५ ॥ 
( नेपथ्ये महान्‌ कलकलः ) 
विदूषक:--- ससंश्रम॑ प्रतिबरुध्योत्थाय ) अबिह अविह, वसंदमाले । 
[ क्षवत झवत वसन्‍्तमाले। ] 
( प्रविश्य संश्रान्ता ) 
वसन्तमाछा--अज्ज, मा भआहि । [ भार्य, मा मैषीः ।] 
अखना---( ससंभ्रमम्‌ ) हुं कि एदं' । [ हं किसेतत्‌ । ] 
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विदूषक;---भाआमि अहं इह हादु । एहि ठत्तहोदों पासं। 
[ बिमेम्यद्मिह स्थातुम्‌ । पृष्टि सत्नभवतः पार्श्रम्‌। ] 
(उपसपंतः। ) 
पब॒नंजय३----( विभाव्य ) कथ तातस्य प्रस्थानभेरीरवः । 
विदूषक:---एवं होदब । [ एवं भवितब्यम्‌। ] 
पवनंजय/--- 
निहीरी विजयाधेकन्दरद्रीद्वारं प्रतिध्वानयन 
उद्बीवान गृहकेकिनो जलधरध्वानोत्सुकान्नतयन्‌ । 
शत्रुक्षत्रकुलक्षयेकपिशुनः कार्त्स्येन रुन्धन्नभ- 
स्तातस्येष कुतः खल॒ प्रसरति श्रस्थानभेरीध्वनि; | १६ ॥ 
( भ्रविश्य ) 
प्रतीहारी--जेदु कुमारों | एसो खु अमन्चो अज्विजयसम्मा 
कुमारं ददुं आअदो बउलुज्ञाणदुवारण चिट्व३ । [ जयतु कुमारः । 
एप खल्वमात्य आर्यविजयशर्मा कुमारं दृषुमागतो बकुलोद्यानद्वारे तिष्ठति । ] 
पवनंजय;---( अजनां प्रति ) प्रिये, गच्छेदानीं खभवनमेतर । 
अज्लना--जं अजउत्तो आगवेदि । ( उत्तिष्ठति। )[ यदागपुत्र 
आजापयति 
वसन्तमात्य--- उत्थाय ) इदो इदो भरद्टिदारिआ । [इंत इतो 
अलेदारिका। ] 
( परिक्रम्य निष्कान्ते । ) 
पवनंजय:--वैजयन्ति, अविलम्बितं प्रवेशय । 
प्रतीद्वरी---ज॑ कुमारो आणवेदि | ( निष्कम्य, अमात्येन सह प्रविश्य ) 
इंदो इदो अमथ्ो । [ यत्‌ कुमार आज्ञापयति । ( निष्क्रम्य, अमासेन सह 
अविश्य ) इत इलो5मात्यः ] ( परिकामतः । ) 
... २2% ० ० मेसीज्वनि, 8 8 ० आणावेदि. 
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अमालः---अहो नु खछु महाराजस्य महिमा । कुतः 
वदन्ति राज्ञां यद्सालनिष्ठां वृत्ति तदत्र व्यभिचारि दृष्टम । 
खयंगृहीतोचितकायेयुक्ते: सेवाविनोदाय बय॑ यद्स्य ॥ १७॥ 
अतीहारी---( पुरो निर्दिश्य ) एसो खु कुमारो, जाब उबसप्पदु 
अमश्ो । [ एप खलु कुमारो, यावदुपसर्पस्वमात्य: । ] 
अमात्य:---( दृष्ठा ) अये कुमारों, य एप: 
सकल पतृक तेजो दुर्निरीक्ष्य समुद्वहन । 
आस्कन्दति रवे; कक्ष्यां नभोमध्यविलद्धिन।; ॥| १८ ॥ 
( उमादुपसपंत. । ) 
पवनंजयः--आये, अभिवादये । 
अमातल्:-- कुमार, कुरघुरंघरों भव । 
पवनंजय:---वैजयन्ति, आसनमत्रभवते । 
अतीहारी--इदं संणिहिदं वेत्तासणं, जाव उवविसदु अमन्नो । 
[ इद संनिहितं वेन्रनासनं, यावदुपविशस्वमात्य: । ] 
अमात्य;+--( उपविश्य ) बैजयन्ति, निषिद्धाशेषपरिजना द्वार- 
देशभशूत्य कुरु | 
प्रतीहारी-- जे अमच्चो मणादि | [ यदमात्यो मणति । ] ( निष्कान्ता। ) 
पवनंजय;---किमागमनप्रयोजनसत्र भवतः । 
अमात्ः---हमार, श्र॒यताम्‌ । 
पवनंजय:---अबहितोडस्मि । 
अमाट:---श्रयत एबं हि कुमारेण यथा दक्षिणाणवान्तर्वतिनि 
त्रिकूटपवेते लक्भापुरमधिवसन्‌ रक्षसां पतिदेशग्रीबो नाम विद्यत इति। 
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पवनंजये;--अस्ति, श्रूयते | 
अमालद्यः--तस्य॒च पश्चिमार्णवबसंस्ितं पाताछपुरमधिवसता 
बरुणेन सह सुमहानासीद्‌ विरोधः । 
पवर्नजय;--ततस्ततः | 
अमालः --ततश्र दशम्रीवेणापि खरदूषणग्रश्गतिभिरधिष्ठितं महदू 
वरुण प्रति नियोजितं दण्डचक्रम्‌ । 
पवर्नंजयः--तः । 
अमात्य;--प्रवृत्तेच महति संगरे गृहीता वरुणेन खरदूषणप्रभ्नतय:। 
पवरनंजय;---ततः । 
अमात्य:---एतादृश मानभड्डमुद्ृहन्‌ दशास्य: खरदूषणादीनां 
मोचनाय दूतमुखेन महाराजमभ्यर्थितवान्‌ । 
पवर्नजय+---ततः । 
अमालः--एवं चाभ्यर्थितो महाराज: कुमारमाहूय पुरं परि- 
पालयितुमत्रेव समवस्थाप्य स्वयं प्रस्थानाय प्रारभते । 
पवनंजय;---( सहासम्‌ ) आये कुतो5यसस्थान एवं ताठस्य प्रस्था- 
नसंरम्भः । 
निर्भिन्नद्विरदेन्द्रमस्तकतटीनिमुक्तमुक्ताफल- 
अ्रणीवन्तुरदन्तकुन्तविवरों यो राजकण्ठीरवः | 
सो5य मानमहान्‌ स्वयं मृगशिशुव्यापादनव्याप्रतः 
किं कील्येन्तरमात्मनो जनयति भ्रख्यातशोयोचितम॥ १९॥ 
तदिदानीमेतावन्मात्रे बस्तुनि ममेव तावदू गमनेन पयोप्तम्‌ । 


अमादय+--युक्तमेवामिहितं कुमारेण | कुतः । 
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मुत्रेष्यनियोपितविक्रमेषु विद्याविनीतेषु भवादशेषु । 
यथावदारोपितकार्यभाराः स्वैरं नरेन्द्राः सुखिनो भवन्ति ॥२०॥/ 
तथापि निर्विचारं क्षुद्र इति नावमन्तव्यों वरुणः । तस्य हि 
अधिष्ठान तावजलनिधिरनुलंघ्यमहिमा 
शत पुत्रा; शत्रुक्षितिपकुलनिष्पेषकुशला; । 
खयंसेवी' विद्याधरनपतिसा्थाडप्यभिलष न्‌ 
प्रतीहारस्थानं प्रतिदिनमशुन्ये च कुरुते ॥ २१ ॥ 
एवं च पुनरेताहशे भ्रतिपक्षे पराजिते सुमहदिह यशः संपत्स्थते 
महाराजस्य । तदल्मज्यावेगेन । कुमारेणेब यावत्म्यागमर्न प्रतिपाल्य- 
मानामिच्छलेनां राजधानीं महाराजः । 
पवनंजय;---( विदस्य ) किमिदमायेस्थाप्यनुमतमेव । पदय ताव- 
दुचिरात्‌ 
आपातालतलात्‌ प्रसह्य रभसात्रिमेलमुन्मूलितां 
तां पातालपुरी क्षिपाम्ययमहं मध्येसमुद्रं क्रधा । 
गाढोन्मुक्तपतच्छिलीमुखमुखोद्वीणैस्फुलिज्ञानल-- 
ज्वालाभिः कवलीकृतानि समरे शुप्यन्त्सज्लि द्विषामू | २२॥ 
अमालय;---क्रिमिदमतिगरीय; कुमारस्य । 
“विदूषक:---अमन्च सुद्दु भणिअं । [ भमाद्य सुद्ु भणितम्‌ । ] 
अमात्य;--किं ग्रतिज्ञात एवं कुमारेण संगरः । 
पवरनंजय३+---अथ किम । 
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श्द्द अज्नापवर्नंजयम्‌ 


अमाटठ;---तेन हि महाराज ए्वात्र प्रमाणम्‌ । तदिदानी महा- 
शाजमेव द्रक्ष्यामः । 
पवनंजय/---बाढम । प्रथमः कल्पः । 
विदूषकः--तेण हि उद्धेदु बअस्सो । [ तेन हि उत्तिष्ठतु बयस्यः । है 
( सर्ते उत्तिर्ण्ान्त । ) 
पवनंजय;--- 
धारानिर्भिन्नविद्िट्कुलगलरूविगलद्रक्तघाराप्रवाद- 
अच्छज्न पश्चिमाम्भोनिधिमुपरचिताकाण्डसध्यानुरागम्‌ । 
निव्योज जड्भयन्ती दिशि दिशि निबिडठ प्रज्वलद्धाडवार्मि 
स्रं संग्रामलीलामनुभवतु मम स्थेयसी सखन्नयष्टि; || २३ ॥ 
विदूषकः---इदो इंदो | [इत इत |] 
(परिक्रम्य निष्क्रन्ता रूत्र।) 
इति' भ्रीहस्तिमल्लन विरचिते5 अनापवर्न जयनाम 
नाटके' द्वितीयो5ड्ड- । 


ततीयोडड्ू 
( 7त प्रविशति बिदूषक । ) 
विदूषक:---अहो वरुणस्स णिरवग्गहा सामग्गी, ज॑ दाव एत्तिअं 
वि कार दिणे दिणे परिबरड्ममाणजुद्धसंमदो पुत्तसदणिक्खित्तसमर- 
घुरो ण कदाइ ओगाहेईं सगरंगणं । अहवा वअस्सोी एत्थ पसं- 
सिद॒व्वों | जो एवं राजीवष्पमुहा्ं महाबलाण वरुणणंदणाणं सदेण 
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लुतीयो5 डर व 


अण्णोण्णसंघरिसंप्पउत्तादि महाविज्ञाहि मआणए रणसिरे एर्सु 
घदुसु वि मासेसु अणुदिण सविसेसं किज्ंतपरकमो बड्भेंड बिजएण । 
(निःश्वस्स ) सव्यो वि पुण एसो' संगामवइअरो पहसिद्स्स एव्व 
दुश्धरिअपरिवाओ जो एव्वं एकदो इमिणा दूसवेण समुद्घोसेण, 
शएकदो अ परुसेण संणद्धवरूहिणीकोलाहलेण, एकदो अ भमआण- 
छण णिवइंतसरसदसद्देण, एकदो कण्णकडुएण धणुग्गुणगुंजिदेण, 
एकदो अ भीसणेण विजअडिंडिमणिस्घोसेण बहिरीकअसबणउडो 
दिवाणिसं भीदमीदों विसुमरिअणिद्दासुद्दो वीसद्धं भुंजिदुं पि अलद्धा- 
बसूरो, तत्तेण रुढद्धिदिं आअरेमि । सव्वहा उन्वेअणिज्न खु राअ- 
उत्तमित्तत्तणं णाम । विसेसदों एत्थ खरदूसणादिमोअणुच्छाहो 
बाहेदि म॑ ज॑ तेसं चेअ हृदासाणं खरदूसणादीणं पश्चचाअं आसं- 
किआ वस्णम्स झत्ति माणमभंग परिहरंतो विज्ञाबलेण सणिअं चेअ 
जुज्मदि वअस्सो | अण्णहा को णाम॒ पदिवकक्‍्खो समरसिरंमि संमुद्दे 
चअस्सस्स मुहुत्तमेत्त वि वट्टिदुं पहवदि । अज्न दु पुण इमस्सि 
एकस्स दिणे मम एव्ब बम्हणरस भाअधेएण उहअपक्खबद्टिद्धिं 
सेणावईहिं अण्णोण्णबलविस्समत्थ दिद्विआ णिसिद्धो जुद्धबाबारों | 
एवं व पहाददो पहुदि एत्तिअं बेर चररंगबलदंसगसमसुओ अ- 
लद्घभावसरदाए ण साहू सेविओ मण पिअवअस्सो | दाणि च सायं- 
तणसंझासमुदाआरत्थ अत्थाणदो णिग्गदो कहि पुण दार्णि कट्टइ | 
( पुरो विछोवठ ) एसा खु धणुग्गाहिणी सराबई । एआं दाव पुच्छिस्सं। 
( आकाशे ) होइ सरावइ, कहिं दाणि वट्ठइ वअस्सो । कि भणासि 
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इ्८ अज्नापवनंजयम्‌ 


अज्ञ णिव्वट्टिअसंझासमुदाआरो णिसिद्धासेसपरिअणो कुमुइणी- 
तीरुद्देसे बटूइ त्ति। तेण हि तहिं गच्छामि । ( परिकामति ) [ भहो वरू- 
णस्य निरवग्ह्या सामग्री, यत्तावदेतावस्तमपि काल दिने दिने परिवर्धमानयुद्ध- 
संमर्दः पुत्रशतनिक्षित्ोतमरधुरो न कदाचिदवगाहते सदड्शराज़णस्‌ । अथवा 
वयच्योउन्न प्रशेसितब्यः । य एव राजीवप्रभुखानां महाबलानां वरुणनन्दनानों 
शतेन अन्योन्यसंघर्षप्रयुक्तामिमेहाविद्याभिभयानके रणशिरसि, एपु चतु- 
दश्षेत्रि मासेषु, भजुदिन सबिशेष क्रियमाणपराक्रमों वर्धते विजयेन। ( निःश्वस्थ ऐं 
सर्वो5पि पुनरेष संग्रामब्यतिकरः अहसितस्येव दुश्वरितपरिपाकों थ एबमेक« 
तोथ्नेन दुःश्रवेण समुद्रघोषेण, एकतश्व परुषेण संनद्धवरूथिनीकोछाहलेन, 
एकतश्न भयानकेन निपतच्छरशतशब्देन, एकतः कणेकदुकेन धनुगुणगुज्ितेन, 
एकतश्व भीषणेन विजयरिण्डिमनिर्घोषेण बघिरीकृतश्रवणपुटो दिवानिशं भीत- 
भीतो विस्म्रतनिद्रासुखो विखब्धं भोक्तुमप्यलब्धावसरः, तत्त्वेन रुग्णस्थितिम्‌ 
आचरामि । सर्वथोद्देजनीयं खलु राजपृत्रमित्रत्व नाम । विशेषतो5त्र खरदूष- 
शादिमोचनोस्साहो बाधते मां यत्तेषामेव हताशानां खरदूषणादीनां प्रत्यवाय- 
माशझ्लत वरुणस्य झटिति मानभज्जञ परिहरन्‌ विद्याबलेन शनेरेव युध्यते वयस्यः । 
लन्‍्यथा को नाम प्रतिपक्षः समरशिरासे संमुखे वयस्थस्थ मुहूर्तेमात्रमपि 
वर्तितुं प्रभवति । अथय तु पुनरस्मिज्नेकस्मिन दिने ममव ब्राह्मणस्य भागधेयेनो- 
भअयपक्षवर्ति भ्यां सेनापतिभ्याम्र अन्योन्यबलविश्रमार्थ दिष्या निषिद्धों युद्ध 
व्यापार: । एवं च प्रभाततः प्रशृस्येतावर्ती वेलां चतुरक्षबरलूदर्शनसमुस्सुको5- 
लरूब्धावसरतया न साधु सेवितो सया प्रियवयस्थः: । इंदानीं च सायतन- 
संध्यासमुदाचारार्थम्‌ आस्थानतो निर्गेतः कुत्र घुनरिदानीं वर्तते। ( पुरों 
विलोबय ) एपा खलु धनुगहिणी शरावती । एां तावत्‌ पच्छामि। (आकाशे ) 
भवति शरावति, कुत्नेदानीं वर्तते वयस्यः । कि भणसि, भार्य निर्वापितर्संध्या- 
समुदाचारों निषिद्धारोषपरिजनः कुमुद्वतीतीरोदेशे बतेत इति। तेन हि तम्न 
गच्छामि । ( परिक्रामति। ) ] 
( ततः प्रविशति पवन॑जय' । ) 

पवनंजय;----( निर्वष्य ) अहो नु खल सुखसेव्यता सागरपरिसरो- 

देशानाम्‌ । इह हि 


सतीयोउ डर ३९ 


सेनानेकपरुग्णचन्द्नरसान्‌ गण्डूषयन्तः सरि- 
तीरोपान्ततमारेपल्वपुटानुह्भेदयन्त; शनेः । 
सद्यो युद्धपरिश्रमापहरणात्संमानिताः सैनिकेः 
सेव्यन्तें' सुखशीतलाः सुरभयो वेलावनान्तानिला; ॥ १॥ 
विदूषक:---एसो खु वअस्सो । जाबव उबसप्पामि । ( उपसत्य ) 
जेदु पिअवअस्सो । [ एप खलु वयस्यः । यावदुपसपामि । ( उपसत्य ) 
जयतु प्रियवयस्यः । ] 
पवनंजय;---कर्थ वयस्य । 
विदूषकः---भो बअस्स, दक्‍ख दाव पश्चासण्णचंदोदअस्स दंस- 
णिजदं गअणभाअस्स । [ भो वयस्थ, पश्य तावस्मल्यासब्नचन्द्रोदयरव 
दृर्शनीयतां गगनभागस्थ । ] 
पवनंजय;---( विलोक्य ) 
मध्येध्वान्तं प्रविशति हठात्‌ संप्रति भ्रेक्षणीय: 
प्रालेयांशो; करपरिकरः संनिकृष्टोद्यस्य । 
अन्तस्तोयं मरकतशिलाइयामल्स्थाम्बुराशे- 
मंन्दाकिन्या इब शशिमणिद्रावगौरः प्रवाह! ॥ २ ॥ 
विदूषकः--वअस्स पेक्ख, एसो खु विरहिजणहिअअमज्ञण- 
ढग्गरुहिरकोहिओ भल्लो विअ वंमहस्स, हरिचंद्णगरसचचिदों णिडाल- 
पट्टो विश उक्तठिअंकामिणीजणस्स, विरहसिहिपठमसिटहुस्गमो वि 
रहंगमिहुणाणं, जोण्हासवपाणरअणचसओ विअ चओरआएणं, पुव्ब- 
दिसावहूमुहसमालंभर्णविसेसओ सोहइ सविसेसं अद्धोदिओ दार्णि 
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3७ अअ्नापवर्नजयम्‌ 

णिसाणाहो । [वयस्थ पश्य, एप खलु विरहिजनदृदयमजनलमपझसरूधघिर- 
छोहितो भछ इव मन्मथर्व, हरिचन्दनरसचर्चितों छछाटपइ्ट इवोत्कप्ठित- 
कामिनीजनस्थ, बिरहशिखिप्रथमशिखोद्रम हव रथाज्ञमिथुनानां, ज्योत्स्नासव- 


पानरत्रचधक इव चकोरकाणां, पूर्वदिशावधूमुखसमालम्भनविशेषकः शोभते 
स्विदोषमरघोंदित इृदानीं निशानाथः । ] 


पवनंजय:--- निर्वण्य ) 
उन्नमति विधोर्बिम्त्र रद्सुखमिव हस्तिमलस्य । 
निहतरिपुहस्तिमस्तकसरुधिरमस्तिष्कपाटलितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विदूषक:---भो वअस्स, सहिदा एवं इमाए कुमुदिणीए तीर- 


देसेस कोमुई सेविस्सम्ह । [ भो वयस्य, सहितावेवास्थाः कुमुद्वत्याम्तीर- 
देशेपु कौमुदी सेवायहे । ] 


पवनंजय;--यथाह भवान्‌ | 


(उसी तथा कुश्त ५) 
पएवनंजय;---इतग् । 


सपदि शिशिरधाम्न छोलकल्लोलहस्तः 
प्रचु र्मभिपतद्धिः पश्चिमेनाणेवेन । 
इह समुपह्नतानामध्यसुक्ताफलानां 
द्धति वियति छक्ष्मी तारका विप्रकी्णाः | ४ !। 
विदूषक;---( रो निर्दिश्य ) वअस्स, पेक्ख एत्थ सहअरं अण्णे- 
सर्ति एक च॑कवाइअं | [ वयस्थ, पश्यात्न सहचरसन्विष्यस्तीमेकां चऋवा- 
किराम्‌ । ] 


पवनंजय:--( दृष्ठा ) कष्ट भोः, सहचरमन्वेषमाणा शोच्यामेव 
दशामनुभवति तपस्विनी । पदय 
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मुह्खशन्द्रं देष्टि प्रविशति महु' कैरववर्न 

मुह॒स्तृष्णीमास्त क्रुणकरुण ऋन्‍दति मुहुः । 

मुह ॒परयत्याशा निपतति मुहुः सैकततले 

मुहमुद्ययेषा विरहविधुरा कोकबनिता ॥ ५ ॥ 
(आ मगतम्‌ ) आ'* कष्टम्‌ , अश्जनापि मत्मवासादेबंप्राया दशा प्रपचित । 
( स्लिमितस्तिष्ठति । ) 

विदूषक --उह वअस्सो आविद्दो विअ चिद्ठर । बअस्स, कि 

तुण्ही फी चिट्ठसि | ( हस्तमाकृष्य ) भो वअस्स, किं तुण्हीकों चिट्ठसि । 


[ कथ ययर् आविष्ट हृव तिष्ठति । वयस्य, कि त्ष्णीकस्तष्ठसि | ( हस्तमाकृष्य ) 
भो वयस्य, कि तूण्णीकम्निष्टसि । ] 


पवनजय'---६ सगह्वत्म्‌ ) 
उदिते पिनिवीये चन्द्रिका शिशिराशों मदनेकसारथो । 
विरह विपह्ेत कामिनी ननु का नाम निकामदु'सहम्‌ ॥ ६ ॥ 
पिदघक३---( आमगतम ) कह उक्तठिओ विअ वअरसो । [ कथम्‌ 
उत्कण्टित इंच दयस्यथ |] 
पवननय३--- 
सपम्रामेषु दिने दिने द्विगुणितोत्साहेन तायन्मया 
नीतोडय परवनया न गणितो दीर्घोंडपषि काछो गतः । 
सेदानीं महती महेन्द्रतनया स्वप्नेडप्यसभाविता 
कष्ट भो विरहव्यथामविषहा सोढु क्थ पारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विदृषक'---भो बअस्स, कीस दाणि तुम एकपदे* काद्रो होसि। 
] भो वयस्य, कस्मादिदानी त्वसेकपदे कातरो भवसिे । 


>> 
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पवनंजय;---( मदनावस्थाममिनयन्‌ ) 


इतो धुन्वन्नेलां मयपवनों यात्रि शनके- 
रितो ज्योत्ल्ापूरं कुमुदविशदं बषेति शशी । 
इतो गाढं मुक्ते्विषमविशिखो विध्यति शरे: 
सखे निःशक्ुस्त्वं कथय कथमाश्रासयसि माम ॥| ८ ॥ 
विदूषक:--कहं पउड्ढो दार्णि इमस्स मअणुम्मादों । [ कर्थ प्रहद 
इदानीमस्थ मदनोन्‍्मादः । ] 
पवनंजयः--अहो महदाश्ररयम । 
अस्य हि शरा; सुमनसः प्राप्तास्ते पद्चतां च बलमबला: | 
खयमथ तावदनब्नः कथमयमित्थ॑ जगज्ञयति ॥| ९ ॥ 


विदूषक:---( आत्मगतम्‌ ) एसो ख़ु बलिआं उक्कठिओ, ता विलो- 
देमि दाव णं । (हस्ते गहीौत्वा) भो वअस्स, एहि दाव अब्भंतरं। 
पडिवालेन्ति ख़ु राआणो तुम सेविदुं। [ एप खल॒ बलब्दुल्कण्डित:, 


तस्माद्विलोभयामि तावदेनम्‌ । ( हस्ते गहीत्वा) भो वयस्य, एहि ताबद- 
भ्यन्तरस । प्रतिपालयन्ति खलु राजानस्त्वा सेचितुम्‌ । ] 


पवनंजय;-- अश्ृण्वन्नेव सनि श्वास्सुपविशति । ) 

विदूषक;---( सोपहासम्‌ ) साहु अणुद्धिदं मे वअर्ण । [ साध्वजु- 
हित में वचनम्‌ । ] 

पवनंजयः---किमस्थाने प्रलपसि । निश्चतमुपविश्यताम्‌ । 

विदूषकः---का गई । [ का गति ।] ( उपविशति । ) 

पवनंजय;---( सोत्कण्ठम्‌ ) 
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प्रद्यगमे मम किमप्युपजातलूज्ज- 
मुत्फुछ्गण्डफलकं स्फुरिताघरोष्टम्‌ । 
तस्याः कंदा लु खलु भो बदनारविन्दं 
द्रक्ष्यामि मद्विरहखेदभरातुरायाः || १० ॥ 
विदूषकः--ण खु एसो अवसरो उकंठाए । [न खल्वेषो$वसर 
उत्कण्ठायाः । ] 
पवनंजयः--नायमवसरः कार्योपदेशस्य । 
विदूषक;---किं दार्णि मए एत्थ करिअदु । [ किमिदानी मयात्र 
क्रियतीम । ] 
पवनंजय:ः---वयस्य, सोपकरणं चित्रफलकमानीयताम | यावश्चित्र- 
गतामपि प्रियामिदानीं परयामः । 
विदूषक:---का गई । जे भव भणादि । [का गतिः । यद्धवान्‌ 
भणति । | ( उत्थाय प्रस्थितः । ) 
पवनंजय:---वयस्य, एहि तावत्‌ । 
विदृूषकः---( उपसत्य ) आणवेहि । [ भाज्ञापय । ] 
पवनेजय३--- 
चन्द्रिकातंपसंतप्तो मम संजातवेपथुः । 
अयमालिखितु हस्त: क्षमते न तु किंचन ॥ ११ ॥ 
विदूषकः---त॑ कारीअ भव त॑ दंसीअ । [ तदकार्षीक्षिवांसतदत्ाक्षी त्‌ ] 
पवनंजय;---बयस्य, 
विरचय कह्ारदले; शयनीयमिहैब शीतलस्परीः | 
कदलीदलेन वीजय मलूयानिलतप्तमज्ञमिदम्‌ ॥| १२ ॥ 
अथवा । 
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ज्योस्ल्ेय मर्॑यानिलो5यमपि मे तापाय जाती यथा 
कहारै! कंदलीदलेश कथय प्राप्येत का वा घूति: | 
तदूव्यर्थैबहुजल्पितिरिह्‌ कृत बाढं महेन्द्रात्मजा- 
गाढालिड्नमेव केवल्महं मन्‍्ये समाश्रासनम्‌ |! १३ ॥ 
विदृषकः--साह सुकरे दाणिं एअं । वेअड्डे दाव तत्तहोदी, 
सुम॑ उणे एस्थ अवरन्तभमीए बढ़से | [ साधु सुकरमिदानीमेतत्‌ । 
विजयाधें तावत्तश्रभवती, रं पुनरन्न अपरान्तभूम्यां वतेसे । ] 
पयर्न॑जयः--बयस्य, वयमिदानीं विमानमारुह्म विजयाथैमेब गमि- 
ध्यामः । ( उत्तिष्ठति । ) 
विदूषक:--( उ 77 ) भो चअस्स, सुणाहि दाव । [ भी वयस्थ, 
#णु तावत्‌। ] 
पवर्नजय;---स्वेर्ममिधर्म्व । 
विदूषक:--एत्थ एव्त्र मद्दाबले मुह पडिवक्खे बरुणे ठिए 
खंधाबारं उज्झिअ गमिस्ससि त्ति अजुत्त मे पडिभाअइ | [ अत्रैव 


महाबले तव प्रतिपक्षे वर्गे स्थिते स्कन्धावारम्‌ उज्ित्वा गमिप्यसीन्ययुक्त 
में प्रतिभाति । ] 


पबनंजय;--- सरोपम ) 
सयम्लैविष्रगानां चकितनिजञवधूदत्तकण्ठग्रहाणां 
ज्याघोपै: श्ोत्रसान नभसि वधिरयन्‌ वर्षतां पुष्पवृष्टिम्‌ । 
आकणोकृष्टमु फेनिशितशरशतेदछाद यन्दिग्विभागान्‌ 
अद्याहँ शत्रुपक्क॑ निखिलमपि बलादेप संचूर्णयामि ॥ १४ ॥ 
विदूषकः--एदं कि पल्हादणणद्णस्स असंभाविद । तहवि एसो 
ण राजधम्मो [ एतत्‌ किं अद्वादनन्दनस्थासं भावितस्‌ । तथाप्येष न राजधर्मः । ] 
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पवनंजयः--- विहस्य ) कि संग्रामो ( न॑? ) नाम राजधर्मः । 

विदृषकः--मा मा तुबरेहि । दाणि खु एक दिअहं उहँअ- 
बलेहि पंडिसिद्धं जुद्धं । [ मा मा त्वरस्ब | इदानीं खलु एक दिवसमुभ- 
यबलाभयां प्रतिषिद्ध युद्धम । 

पवनंजय;---वयस्य, साध्वनुस्मारितोईस्मि । अहो सावशेर्ष 
जीवितरत्व॑ परचक्रस्य । 

विदृषक:---एवं च सव्वहा ण जुत्त इदो दार्णि ते गंतु । 
[एवं च सर्वथा न युक्तम्‌ इत इृदानीं तव गन्तुम । ] 

पवनंजयः---यद्येवमिदानीमेव गत्वा वयसनुदित एवं दिनकृति 
प्रतिनिवतोमहे । 

विदृूषकः--एद च ण जुत्त । एआरिसं पडिवक्खं जेदुं गदो 
तुम॑ अपरिणिट्विदकल्लो णअरि पविससि त्ति महाराओ पकिदी अ 
कि णु खु भर्णति | [ एतश्च न युक्तम्‌ । एताइश प्रतिपक्ष जेतुँ गतरूब- 
मपरिनिष्टितकार्यो नगरीं प्रविशसीति महाराजः प्रकृतयश्र कि नु खलु भणन्ति 

पवनंजय:---बयस्य, साधूक्तम । तेन हि अविदितागर्मनाया अश्ञ- 
नाया; संजवनमवतरिष्यामः । 

विदूषकः---इह ट्विओ सेणावई मुग्गरो कि दाणि तुमंण अण्णेस दि । 
[ इह स्थितः सेनापतिमुद्वरः किमिदानीं त्वां नान्‍्वेषते । 

पवनंजय;---तेन हि मुह्रेण विदिता एवं गमिष्यामः । 

विदृूषक:--ण खु एवं तम्स भणिदुं जुत्तं । [ न खल्वेतत्तस्थ भणितु 
युक्तम्‌ । ] 
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पवनंजय;---एवमेतत्‌ । तेन हि केनापि व्याजेन गन्तव्यम्‌ । 

के; को5चत्र भोः । 
( प्रविश्य ) 

शराबती--आणवेदु कुमारो । | जाज्ञापयतु कुमारः । ] 

पबनंजयः--शरावति, मद्तचनात्सेनापतिं मुद्गरं ब्रृहे । यथा 
प्रभाततः प्रश्नति चतुरज्गबलसामग्रीदशनातरोधेन ममेदानीं निद्रामे- 
बाभिकाइति सर्नः । तदिदानीमेव सावधानेन सल्नीकर्तव्यानि सांग्रा- 
मिकाणि भवता संविधानकानीति । 

शराबती--जं कुमारो आणवेदि। [ यत्कुमार काज्ञापयति। ] (अस्थिता) 

पवनंजयः---शराबति, एहि तावन । 

शरावती--( उपसत्य ) आणवेहि । [ भाज्ञापय । ] 

पचनंजय!---यावदहमस्मिन्नेव कुमुदृतीतीरोदशे दुकूलपटमण्डपे 
दायानो रात्रिमतिवाहयामि, त्वमपि सहैब प्रतिहारवर्गण निषिद्धाशेष- 
परिजना ग्रवेशद्वारमशून्य कुरु । 

शर/|बती--ज कुमारों आणवेदि | [ बत्कुमार आज्ञापयनि। ] 
(६ निष्कान्ता । ) 

पवनंजय;---वयस्य, किं परे विलम्ब्यते | ( विद्यां भावमित्वा ) नन्वे- 
तदागतं विभानम्‌ । यावदारोहावः । 

विदूष क;---जं वअस्सो आणजेबि । [ यद्धयस्थ आज्ञापयति । ] 

( उसावारुद्म विमानयाने निहपयतः । ) 

पवनंजय:---( विमानवेग निर्वैष्य ) 

ज्योत्साम्मसि व्योमपयःपयोधी धावन्तमत्राशु विमानपोतम्‌। 

अद्यानुधावन्निव लक्ष्यतेडसो प्रालेयरोचिः परिवारपोत१।| १५॥ 
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विदूषक;---परवणवेगो खु तुम | [पवनवेगः खछु स्वम्‌ ।] 
( पुरो निर्दिश्य ) वअस्स, एसो खु रअदगिरी चंदमा रूअसारिक्खेण 
केवर्ल सजलजलूधराअमाणविणीलाए सेणीवणराईए लक्खिज्जइ | 
[ बयस्थ, एप खलु॒रजतगिरिश्रन्दमा रूपसादइ्येन केवर्ल सजलजलघरा- 
यमाणबिनीलया श्रेणीवनराज्या रक्ष्यते । ] 

पवनंजय;--- 

फिमु शिशिरांशोर्निपतति रजतगिरेरेव किमु समुत्पतति । 
इति जनयति मम शद्भामियमधुना कौमुदी विशदा ॥ १६॥ 

विदूषक:--एदे संपत्त महू रअदगिरिं | एअं खु इह हि 
विमाण, जाव ओतारेहि | [ एते संग्राप्ताः स्मो रजतगिरिम्‌। एतत्खछु 
इह स्थित तरिमाने, यावदवतर । ] 

पवनंजय;---यर्थाह भवान्‌ | ( अवतरणं नाट्यति । ) 

विदूषक:---बअस्स, एसो खु तत्तहोदीए चदुस्सालमज्झे कोमुदी- 
पासादो, जाब एअस्स हम्मतले ओदरम्ह | [ वयस्थ, एप खल्लु तत्र- 
भवल्याश्रतुःशालमध्ये कोमुदीग्रासादी, यावद्स्य हम्येतलेडबतरावः । ] 

पवनंजय;--यथाह भवान । 

( उभाववतरत. । ) 

( ततः प्रविशति विरहोत्कण्ठिता” अजना, शिशिरोपचारव्यग्रा च वसन्‍्तमालछा । ) 

अज्जना--( मदनावस्थां नाट्यन्ती ज्योत्क्ास्पशे निरूप्य ) हले , ओवा- 
रेहि एञअं कोमुईं कअलीदुलेण | [सखि, अपवारयेतां कामुदीं कदलीदलेन ।] 

वसनन्‍्तमाला--( तथा छत्वा ) हुं कि दाणि एत्थ करिअदु । एसा 
दिवा वि जोण्हंकुरसंकिणी मुणालबरूअपरिकरिआ वेवदि | चेद- 
बिंबसंफिणी मणिद्प्पण ण पेक्खइ | मलआणिलूसंकिणी कअलीदल- 
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मारुअं णिवारेइ । कुसुमाउदसरसअंसंकिणी कुसुमसअर्ण ण सहई ॥ 
चंदणदघसंकिणी चंदरअंतणिस्संदं परिहरइ। [ हुँ किमिदानीमत्र क्रियतास्‌ । 
पा दिवापि ज्योस्स्राहुरशद्लिनी झूणालवलूयपरिष्ठकृता वेपते। चन्द्रविम्ब- 
आाद्धिनी मणिदर्षणं न पदयति | मलूयानिरुशझ्लिनी कदलीदलूमारुतं निवार- 
यति। कुसुमायुधशरशतशकब्िनी कुसुमशयन न सहते । चन्दनव्रवशद्विनी 
चर्द्रकास्तनिष्यन्दं परिहरति । 
( उभावाकर्गयतः । ) 

पवरनंजय:---नूनमितो वसनन्‍्तमाला व्याहरति । 

विदृूषकः---( पिलोक्य ) ण केवर्छ बसंतमाछा एव, तत्तहोदी वि 
तुह विरहुकंठिदा इह एबं चंदरअंतपासाददुबारए बट्इ । [न केवर्ल 
वसन्तमालेव, तत्रभवत्यापि तव विरहोत्कण्टिता इहैव चन्द्रकाल्तप्रा सादद्वारे 
बतेते। ] 

अज्जना-- वामाक्षिस्पन्दन सूचग्रित्वा ) अम्मो फुरैंइ एअं बामच्छि। 
[ भहों स्फुरत्येतद्‌ वामाक्षि । ] 

वसनन्‍्तमाला--भट्टिदारिए, अविरंबिअं भट्टिणं दक्खिसिसि । 
[ भतृदारिके, अधिरूमितत भर्तारं द्रक्ष्य्स । ] 

अज्ना--६ सतापममिनयन्ती ) किंचिरं वा एअं सिसिरोबआर- 
दुकर। मए सहिज्जइ | [ कियचिरं वा एतब्छिशिरोपचारदुःख मया 
सबझते । ] 

पचनंजय:---( श्रुत्वा दृषठा च, आत्मगतम्‌ ) कथमिदानीमवस्थान्तरे 
बर्त॑ते श्रिया | इय हि 

तन्‍्वी विऋथनीविवोष्पाविललोचना सनि:श्रसिता । 
आख्रस्तकेशपाशा संगम इवब बतेते विरहे ॥ १७ ॥ 
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अछना--हा अज्जउत्त, कओ में दंसणसुहं देसि । [ दा आायेपुत्र, 
कदा में दशेनसुर्ख ददासि । ] ( इति मुत्यति ) 

वसन्तमारछा---( ससंभ्रमम्‌ ) समाससिहि भट्टिदारिए, समाससिद्दि । 
[ समाश्रसिहि भतेदारिके, समाश्वसिहि । 

पवरनंजयः---( ससंभ्रममुपस्लय ) प्रिये, समाश्रसिहि । 

पिदूषक:ः--( ससंश्रममुपख्तय ) समाससिदठु॒तत्तहोदी [ समाश्वसितु 
तत्नभवती । ] 

बसन्तमाला---( ससंभ्रमम्‌ ) कहं भट्टा | जेदु भट्टा । [कर्य भर्ता, 
जयतु भर्ता । ] 

अख्जना--( समाश्वस्प॒ दृष्टा च सोच्चासम्‌ ) कह अज्जउत्तो | [ कथम्‌ 
जायेपुत्र: । 

( प्र्युत्थातुमिच्छति । ) 
पवनंजय;--- 
अल्मल्मतियत्रणया तत्रेव स्वैरमास्यतां तन्वि । 
साक्षात्‌ कटाक्षसाध्ये दासजने कोडयमुपचारः ॥ १८ ॥ 
( हस्ते गृहीत्वोपविशति । ) 

विदूषकः---सोत्थि होदीए । बअस्ससरिसं पुत्त लद्देसु | [ खत 
भवक्‍ते | वयस्यसदशं पुत्र लूमस्त । ] 

अज्ञना---( सविस्मयम्‌ ) हंजे बसंतमाले, कि एसो वि सिवि- 
णओ आदु परसत्थो । [ सखि वसन्‍्तमाले, किम एषो3पि स्वप्तो अथवा 
परमार्थ: | 
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बसन्तमाला---अव्डिआंए, भट्ठिणं चेअ पुरु्छे । [ अतिऋजुके 
भतोरमेव एच्छ । ] 
पचन॑जय;-- 
सप्नेषु विप्रछब्धा पूर्व बहुशः समागतेन मया । 
प्रत्यागते मयि पुनमुग्षेयं नाय विश्वसिति ॥ १९ ॥ 
भवति वसन्‍्तमाले, केनाप्यजुपलक्षितावाबामिहागतों । तदिदानीं 
यथा न कश्चिदपि आगमन जानीयात्‌ तथेव प्रयतितव्यम्‌ ) 
वबसन्तमाला---जं भट्टा आणवेदि । अज्ञपहसिअ, एहि दुवार- 
दैस रक्खिस्सम्द ! [ यद्‌ भरता आज्ञापयति । आवन्हसित, एहि द्वारदेश 
रक्षाम ।] 
विदूषक:--- ज होदी भणादि । [ यज्ञवरती भणति । ] 
( निष्कान्तों । ) 
पबनंजयः---( अजना निवेण्य ) 
मृणालालुंफृता सान्द्रचन्देनद्रवचर्चिता । 
सेयमापाण्डवदना मन्ये ज्योत्स्राधिदिवता || २० ॥ 
प्रिये किमिदानीमपि विरहर'मनपरिग्रहायासेने । तद्यावदिदमेष 
संनिहितमणिचन्द्रकान्तबासगृह प्रविशावः । ( दस्त गृह वा ) प्रिये, इृत 
इतः । ( निष्कान्तो ।) 


इति श्रीदस्तिमलेन विरखितेंप अनापवनंजयनामभाटके 
तृतीयोडड्ड. । 
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चंतुर्थोच्डू) । 
( तत प्रविशति वसतमाला । ) 
वसन्तमाला--( सस्षम्‌) इह जादँ आगदस्स चत्तारों मासों 
अष्टिणों । दार्णि च भष्टिदारिआए दोहछ विआ बहूइ । तस्सा हि 
णील॒प्पलदलमेचआइ होन्ति थणचूचुआइ, फलिणीफलपण्डुराइ होन्ति 
कपोलाइ, अजणलेहा विअ णीला परिष्फुडा होदि उअरे रोमराई । 
ता एअ सोहण उत्तत भट्टिणीए केदुमदीए विण्णवेमि । ( परिक्रम्य 
पुरे बिलोक्य ) का उण एसा इदो अभिवद्वइ | कह, भट्टिणीए केदु> 
मदीए अणुअरिआ जुत्तिमदी | [ ( सहर्षम्‌ ) इह जात्वागतस्थ चत्वारों 
मासा भर्तुं । इृदानी च भरतृदारिकाया दोहदमिव व्तेते । तस्था हि नीलों- 
पलदलमेचक भवत म्वनचुूचुरें फलिनीफल्पाण्डुरो भवत कपोछी* अख्ष 
नल्खेव नीला परिस्फुरय भव युदर रोमराजि । तस्मादेत शोसन कृत्तार्न्त 
भहिन्या क्लमत्या विज्ञापयामि । ( परिक्रम्य घुरो बिलोक्य ) का पुनरेषा 
इतोइमिवतते । कथ भहिन्या क्तुमत्या अनुचरिका युक्तिसती । ] 
(तत प्रविज्ञात याक्तमती ) 
युक्तिमती---आणत्त मिह भ्रद्टिणीए केदुसदीए । अस्सत्था विअ' 
वहू अजणेत्ति सुत । त जाबव त कुपलछ पुच्छिअआ आअच्छ त्ति । 
ता जाब सामिणीण अजणाए चदुस्तशल गन्ठेमि | ( परिकामति ) 
[ भाज्ञप्ता5स्सि महिन्या फ्तुमत्या | अख्स्थव वधूरजनात <तम्‌ । तथावर्त्ता 


कुशल प्ृप्ठागच्छेति । तस्माद्याव स्वामिन्या अज्षनायाश्रतुशशाल गच्छामि | 
( परिक्रामति )] 


बसनन्‍्तमाला--एसा खु पिअसही जुत्तिमदी कि वि कज्जतर- 
क्खित्तहिआआ विअ म अणवेक्खिअ गच्छइ । जाव इमाए पिट्ठदों 
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णिहुदं गदुअ अच्छिणी पिहाअआ ओहसिस्सं । [ एपा खल़ प्रियसखी 
युक्तिमती किमपि कायोन्तराक्षिप्तहृदयेव मामनवेक्ष्य गच्छति | यावदस्थाः 
एृष्ठतों निः्दरतं गरवा5क्षिणी पिधायापद्सिष्यामि |] ( तथा करोति। ) 

युक्तिमती---( बिभाव्य, सरिमितम्‌ ) का णाम अण्णा सए एवं 
बिस्संभीकरेदि | णं पिअसहि वसन्‍्तमाले, जाणिदा खु सि। [ का नामान्या 
मणि एवं विस्तस्भीकरोति । ननु श्रियसखि वसन्तमाले, ज्ञाता खल्वसि । ] 

वसन्‍्तमाछा---( सक्तहस्ता, सहासम्‌ ) सहि, जुत्तिमदी खु तुम । 
सहि, कहिं दार्णि पैद्विदासि | [ सखि, युक्तिमती खल॒ त्वम्‌। सख्ि, कुत्रे- 
दानीं प्रस्थितासि । ] #ु 

युक्तिमती---सहि, किंचि अस्सत्था दार्णि अंजणेत्ति भद्टिणीए 
केदुमदीए आणाए कुसलूं पुच्छिदु गच्छेमि । [ सखि, किंचिदस्वस्थे- 
दानीम अनेति भटिन्याः केतुमत्या आज्ञया कुशल प्रष्ट गच्छामि । ] 

बसन्तमालछा---मुदे, ण खु सा अस्मत्था, दोहलअं खु त॑ । 
[ सुग्घे, न खलु सा अस्बस्था, दोहदं खलु तत्‌। ] 

युक्तिमती---हला, कि उम्मत्ता सि | [ सखि, किम्‌ उन्मचासि। ] 

बसन्तमाछा--सहि, सुणाहि दाव । एक्ददा ख़ु णिसीहे इह पह- 
सिअदुइओ भट्टा आअदुअ गओ । [ सखि, ऋूणु तावत्‌ । एकदा खलु 
निशीधे इद्द प्रहंसितद्वितीयो भत्तो आगत्य गतः । ] 

युक्तिमती---सहि, कहं अम्हेहिं ण जाणिदं । [ सखि, कथमस्मा- 
भिने ज्ञातम्‌। ] 

बसन्तमाछा---सहि, सो खु अपरिणिट्विद्संगरो णअरं पविद्ठो 
मिह त्ति वीरजणोइदाए विक्खदाए अप्पआसाअमणो रत्ति अदि- 
वाहिआ पच्चसे चेअ गदो | [| सखि, स खलु अपरिनिष्टितसंगरो नगर प्रति 
छो5स्सीति वीरजनोचितया बिलक्षतया अप्रकाशागमनो राज्रिमतिवाह्य प्रत्यूष 
एवं गतः। | 
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युक्तिमती--सहि, जुज्जइ । तुम दाव कहिं पत्थिदा । [ सखि, 
युज्यते । तवं तावतू छुत्र प्रस्थिता। ] 

बसन्तमाछा--एअं सोहणं बुत्तंत॑ भष्टिणीए विण्णेविदुं । [ एवं 
शोभन बृत्तान्तं भहिन्ये विज्ञापयितुम्‌ । ] 

युक्तिमती--सहि, जुत्त चेअ भ्रष्टिणीए विण्णविदुं। तहवि किंवि 
पत्नाउरं विअ मे हिअर्अ । [ सख्ि, युक्तमेव भट्टिन्ये विज्ञापयितुम्‌ । 
तथापि किमपि भ्रत्याकुछमिव मे हृदयम्‌ । ] 

बसनन्‍्तमाछा--किं ति । [ किमिति । ] 

युक्तिमती--जाणादि एव्व अष्टिणी केदुमदी सामिणीएण अंजणाए 
अप्पडिस चारित्त । तहवि विसेसदोी इत्थिआसु आहिजाइपरिवालणे 
एकंतसावहाणा भट्टिणी । ता एंदं बुत्तत सुणिअ कि पडिबज्ञदि त्ति। 
[ जानातेव भष्टिनी केतुमती स्वामिन्या भज्षनाया अभश्रतिम चारितन्रम। तथापि 
विशेषतः खत्रीपु आमभिजात्यपरिपालने एकान्तसावधाना भट्टिनी। तस्मादेत॑ 
बृत्तान्त श्रुत्वा कि प्रतिपद्यत इति | ] 

वसन्तमाछा--सहि, कि दार्णि मुधा संतप्पिअदि । चदुरेहि 
मासेहि परिसमापिअजुद्धों आअमिस्सामि त्ति खु तदा भट्ठटा गओ। 
तदो गदा चेअ चत्तारो मासा । ता सुबो वा परसुबो वा सरअं चेअ 
भट्टा एलथ आअच्छइ । [ सखि, किमिदानीं म्रुधा सन्तप्यते । चतुर्भि- 
माल: परिसमापितयुद्ध आगमिष्यामीति खलु तदा भतों गतः। ततो गता 
एवं चत्वारो मासाः । तस्माच्छो वा परश्रो वा स्वयमेव भर्ता अत्रागच्छति । ] 

युक्तिमती--तं पि पडिहदं विअ । [ तद॒पि प्रतिदृतमितर । ] 

4 प्रशएछ & 8०; ४ श0फ4 096 7७97 विण्णविदुं 0 विण्णवेदु- 6.07 


विण्णेविदुं 4 8008 तइ वि किंवि पत्जाउलं विभ मे दम 88 (07०778 ए६7५ 0 
वसनन्‍्तमाल[*8 876000, 8 & (7099 ४४6 क्ष7076 ० ्रि8 89060 ४ 


बुक्तिमदी« 


है अज़नाफ्वनजयम्‌ 

बैसन्तमाला---कह विआ । [ कथमिव । ] 

युक्तिमती---ण खु एण्डि दाव णिरर्ग् वच्छेण वरुणस्स माण- 
भंगो कादव्वों । जह खरदूसणादीणं मोअर्ण अप्पडिहदं भविस्सदि, 
तह एव्ब विज्ञाबलेण जुज्हे वद्टिदव्ब॑ ति सेणावइणो मुग्गरस्स महा- 
राएण पश्चदं लेहों पहिअदि । एवं चिराइस्सदि विअ कुमारों । 
[न खलु हृदानीं तावज्निरर्गल वत्सेन वरुणस्य मानभज्जः कर्तव्य: । यथा 
स्तरदूषणादीनां मोचनमप्रतिहत भविष्याति तथव विधाबलेन युद्ध वरर्तितब्य- 
पम्रिति सेनापतेर्मुद्रस्य महाराजेन प्रत्यहं लेख: प्रेष्यते । एवं चिरायिष्यत्ते इंच 
कुमारः | 

बसन्तमाला--तह वि कि चंदलेहा वि गरलं उग्गिरइ, चंदण- 
छआ वा आगिगे । ता अल दाणि भट्टिणि केदुमदि अण्णहा संकिअ । 


[ तथापि कि चन्द्रलेखाउपि ग़रलमुद्विनि, चन्दुनलता वा5प्रिम्‌ । तस्मादलू- 
मिदानों सहिली केतुमतीमन्‍्यथा शक्लित्ता |] 


युक्तिती--तेण हि गच्छदु होदी । अहं वि सामिणीए अंज- 
णाए संजाददोहलरूरमणिज्ज रूब॑ दुक्खिअ अच्छीण फल अणुहविस्स। 
[ तेन हि गच्छतु भवती । शहमपि स्वामिन्‍न्या अज़्नाथा संजावदोहदरम- 
णीये रूप दृष्ठ] अक्षणोः फलमनुभविष्यामि । | 


वसन्तमाला--सहि, तहा । [ सखि, तथा। ] ( निष्कान्ता।) 

युक्तिमती---( परिकामन्ती आकाशे लक्ष्यं बद्धा ) भ्रट्टिणि केदुमदि, 
जाणामि एवं दे वहूगअ असाहारणं पेम्मभरं, चारित्त, सच्चपालण्ण 
च | तहवि अत्तणो कादरदाए विण्णवेमि फेवर, परपरित्राद्संकिणी 
मा दाव अप्पणो दक्खिण्णस्स अणुइदं अणुचिद्वेहि | [ भट्दिनि केतु- 
मति, जानास्येव ते वधूगतमसाधारणं प्रेमभरं, चारित्रं, सत्पालन च । 
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अतुर्यों हू ण्ध 
तथाप्याव्मनों कालरतया विज्ञापयामि केवर्ू, परपरिबादशझिनी मा तावदा- 
त्मनः दाक्षिण्यस्यानुचितमनुतिष्ठ । ] 
( नेपथ्ये ) 
भवति युक्तिंमति । 
युक्तिमती---( आकर्ष्य ) को णु खु मे सहावेदि। (ए४तो विलोक्य ) 
कहं कंचुकी लद्धहदी | [को नु खछ मां शब्दापयत्ति । (प्ष्ठतो विलोक्य ) 
कर्थ कञ्जुकी लब्धभूतिः । ] 
( प्रविद्य ) 
कब्बुकी--भवति युक्तिमति । 
थुक्तिमती---( उपखत्य ) अज्न, कीस म॑ सहावेसि। [जर्य, कस्मास्मां 
शब्दापयसि । ] 
कशख्लुकी---अलमिदानीं भवत्यास्तत्र गमनेन । यात्रदू देव्या 
एब पाश्चेपरिवर्तिनी भव । 
युक्तिमती--- नशइम्र ) अज्ञ, भट्टिगीए आणाए सामिणिं अंजर्ण 
एसु दिअदेसु किंचि किर अस्सिथ कुसलं पुच्छिदुं अहं पत्थिदा । 
[ भाये, भट्विन्या भाज्षया स्वामिनीमक्षनामेषु दिवसेषु किंचित किलास्वर्स्थां 
कुशर्ूं भस्‍क्‍शुमह पस्थिता । ] 
कबख्बुकी---स्वयमेव खलु देवी त्वामाहयति । 
युक्तिमती---( सबिषादम्‌ आत्मगतम्‌ ) हुं, जह्‌ मए चितिर॑ तह 
एव संबुत्त । ( प्रकाशम्‌ ) अज्ज, जइ एवं, भट्टिणीए पासं गमिस्सं। 
[ह, यथा मया चिन्तित तथैब संबृत्तम्‌। ( प्रकाशम्‌ ) आये, बच्चेब, भधिन्याः 
पार्शव॑ गमिध्यामरि । ] ( निष्कान्ता। ) 


कब्बुकी--.( परिक्रामन्‌ ) हन्त भो; । 


बलन-++-+-> ५... बज ज--+-+-+त- 
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ण्द्द अज्नापवनंजयम्‌ 


निरव्दय चारित्र ज्ञात्वाईपि निजामिजालद्यपरवल:ः । 
विभ्यति खलु कुलवनिता: परिवादलवादपि ग्रायः ॥ १ ॥ 

यावदिदानीं शाखानगरमेवे गच्छामि । ( परिकम्यात्मान॑ निर्वेण्य च ) 

गिरमविशदां कृच्छादू बद्भा अंजन्नपहास्यतां 

कुकविबदहो भूयों भूयः स्खलामि पदे पदे । 

अवहितमना एव न्यस्यन पदानि मृदृन्यहं 

परिणतिमपि ग्राप्य श्रोढां कवेः समतां गतः ॥ २ ॥ 

अथवा 

प्रतिनवसहकारो द्विद्यमानप्रवाल- 

प्रणयिनि सुकुमारेणाग्रहस्तन बाला । 

किम्ु रचयति पर्ण कर्णमूले विशीर्ण 

परिणतिरपि जाता कुत्रचिद्रहेणीया ॥| ३ ॥ 
( पुरो बिलोक्य ) इदं गोपुरंम्‌ | यावदनेन निप्क्रम्य शाखानगरं श्रवि- 
शामि । ( परिक्रम्य ) प्रविष्टोडस्समि शाखानगरम्‌ । ( पुरो विलोक्य ) 
एप हि विद्याधरमैरवस्य ऋरस्य चेटो हिन्ताढकः प्रतीत॑विकसितोत्प- 
लपूलबन्धनसनाथापग्रहस्त: सत्वरमितों धावाति । तद्यावदेनमाह- 
यामि । रे रे हिन्तालक । 

( प्रविश्य पटाक्षेपेण यथानिर्दिश्श्वेट. ) 
चेट;---( दंट्ठा ) कहं अज्जलद्धूहूदी शअं आअदुअ म॑ शद्दावेदि | 

( उपस॒तद्य ) भट्टालअ, एशे अहंगे णमदशामि । ( प्रणमति । ) [कथमाय्य- 


लब्धभूतिः स्ववमागत्य मां शब्दापयति । (उपसृत्य ) भद्टारक, एपो5६ नम- 
स्यामि । ( प्रणति । )] 
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अतुर्थोदड्ड ऐ 


कब्बुकी---हिन्ताछ, महचनात्‌ क्रमिहेवाहय । 

चेट;--भट्टाल्आ, ण खु एशे अवशले तदझ तुम्हालिशेहिं 
संजपिंदु । [ भद्टारक, न खल्वेषों भचसरस्तस्थ युष्माइशेैः संजल्पितुम्‌ । ] 

कब्ब॒की--किमिति । 

चेट:---( हरु'न निर्दिश्य ) भट्टाठअ, एशे खु शुधाशुदिबिबशलिशा- 
पाणअकवालशणाहवाभग्गहत्थए. घग्घलिआधघग्घलणिग्घोशमुहरू- 
चलणजुअले डमलुअतालणलोलदाहिणकले खंघुद्देशशमप्पिअतिशूल- 
दंडए लत्तचंद्णतिलअशोहिअणिडालूपट्टए जवाकुशुमठोहिअभीशण- 
छोअणे विअ बह्ढइ भेलवे विज्ञाहलभेलवे | अह अ 

एशे शामी कूले' पाऊण शु्ं शुदुह्नहं शुरूहिं । 
णश्चइ गायइ घुम्मह पकखलइ अकालणे हशइ |॥ ४ ॥ 

[ भद्दाक, एप खल सुधासू्िबिम्बसदशापानककपालसनाथवामामग्रहस्तो, 
घर्घरिकाघर्ध रनि्घ षमुखरचरणयुगलो, डमरुकताडनलोलद॒क्षिणकरः, स्कन्घो- 
देशसमपिंतत्रिशूलदण्डो, रक्तचन्दुनतिलकशोमितलछार्टपट्टो, जपाकुसुमलो- 
हितभीषणलोचन इच वतेते मैरवो विद्याघरमेरचः | अथ च 

एब स्वामी ऋरः पीत्वा सुरां सुदुलेभां सुरभिम्‌ । 

नृत्यति गायति घूर्णति' प्रस्वखति अकारणे हसति ॥ ] 
कब्ुकी---( विलोक्य ) कथमुद्गुत्तो मदोन्मीहः । तथा हि 

किमप्यन्तश्विन्तानमितवदनस्तिष्ठति मुहु- 

मुहूर्त यत्किचित्किल मृगयमाणो विहरति । 

अकस्माहिस्मेरो विहसति मिथस्ताडितकरः 

करीव क्षीबो5यं जाति मदिराशीकरकणान्‌ ।| ५॥ 
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9८ अज्जनापत्तजपम्‌ 
( सबीभत्सम्‌ ) कष्टमुद्ेजनीया खलु॒परपिण्डमृञ्जता, यन्‍्मयाउपि 
बावबेतासशेरपि निकृष्टचेश्टितेः सह संभाष्यते | भो हिन्ताठक, किसत्र 
कियताम । 
चेट:---भट्टालअ, जाब इमरश मदाबशाणं ताबव तुम्हेहि एत्थ 
जिण्णुजाणे पडिवालेद्ठ्वं। [ भद्दारक, यावदस्य मदावसानं तावद 
युप्माभिरत्र जीणोंच्याने प्रतिपालयितग्यम्‌ । ] 
कम्बुकी--तथा कुर्म; । (निष्कान्त ।) 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो विद्याधरभरवः कूरः । ) 
ऋर;---- ( मंदं नाट्यन्‌, सबहुमानम्‌ ) 
के | [ बेवं 
अबि जश्श णामहेय॑ शुलाशुला निशमिऊण बेबंति । 
एशे शे खु छूले' विज्ञाहलभेलवे अहके ॥ ६ ॥ 
अह य 
मंतेण व जंतेण व तंतेण व णत्थि दुछकल णाम । 
मह एत्तियम्मि छोए के अण्णे मालिशे पुलिशे ॥ ७ ॥ 
[ अपि यर्य नामधेय सुरासुरा निशम्य वेपन्ते । 
एब स खल्लु ऋरों विद्याधर मरवो5हम्‌ । 
अथ च 
मज्नेण था यज्नेण वा तक्षेण वा नास्ति दुष्करं नाम । 
मम एतार्वाति छोके कोइन्यो भारशः घुमान्‌ ॥ ] 
चेट;:---( उपसत्य ) शामिअ एशे अहके पणवेमि । [ खामिज्नेषो हं 
पअणसासि। ] 
ऋरः---पियशिदशा, जावज्जीब॑ म॑ शुश्शशेहि । [ प्रियाशिष्य, 
यावजीव मां झुश्दूघल । ] 
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अपुर्धो5डर हुई 


चेटः--एशे दाशे अशुगहिदे। एदाई णबुउप्पत्मह। [एप दासो३जु- 
गृहीतः । एतानि नवोत्पछानि । ] 
४--अले हिंतालअं, एत्तिअं वेल॑ किंति तुमे विलंबिअं । 
७ 
[ भरे हिन्तालक, णुतावतीं बेछा किम्रिति व्वया विलम्बितम्‌ । ] 
चेट;:---शामिअ, अय्ये खु लड्हूदी जिण्णुज्ञाणरए दाणि तुर्म 
पडिवालेन्ते चिट्ठ३ । त॑ खु दद्ठूण चिलाइदं । [ खामिन्‌, भायेः खलु 
लब्धभूतिजीणाद्यान इदानीं त्वा प्रतिपालयस्तिष्ठति । त॑ खलु इध्चा चिरायि- 
तम्‌ । ] 
ऋर:--कि ति एण्हि तुण्हिके चिद्वशि । वाशेहि दाब उप्पलेहिं 
कुंभाशर्व । [ क्मितीदानी तृरणीकस्तिष्ठसि । वासय तावदुत्पक्रः कुम्भा- 
सवम्र्‌ । ] 
चेट:---(हास्य निस्न्‍्धन आमगतम्‌ ) ज्ु॒कहाणं जाणिदे मए 
अवह्ले | ( प्रकाशम) ज॑ शामी आणवेदि । [ सुष्ठु कथानां ज्ञातो मया- 
ड्वसर । ( प्रकाशम्‌ ) यत्‌ स्वास्याशापयति । ] ( यथोक्तमनुतिष्ठति । ) 
क्ुरः---अले हिंतालर्आ, एहि दाव । 
उल्लाशते तिशूलअं णच्चनते अ जहाशमीहिआं । 
गारअंते महुरुं धु विहिए विहलेमि शंपदं ॥ ८ ॥ 
[ भरे हिन्तालक, णुहि तावत्‌ । 
उल्लासयख्िश्यूलक नृत्यश्न यथासमीहितस्‌ । 
गायन मधुरा ध्रुव विद्या विहरामि साप्रतम्‌ ॥ ] 
( परियामत । ) 
क्रूर;---( नहर्ष गायति । ) 
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६० अश्जनापवनंजयम्‌ 


शुह्दं पिवंतए शाहुपशण्णअं पए पए खलंते अ विदथुरू । 
महाणुभावए णिव्भलमत्तए शदा विजेदु विज्ञाहलभेलवे ॥ ९ ॥ 
अह अ 
शलद णिहिदुप्पलअं झुल्अं पिविकण मए वि घडंतशुभे । 
विहलेमि चलेमि खलेमि अले अहके कुल॒ले कुछले कुडुले ॥ १०॥ 
(स्खलन ) 
अले कह चलेदि पुढवी । 
( सहासम्‌ ) 
होदि विईअं खु एवं म॑ वलिअं मदभलेण णिव्भलिअं 
अशमत्था धालेदुं शबत्च खु वशुंघला चलइ ॥ ११ ॥ 
अले हिंतालअ, आवज्हि एस्थ आपाणअचशअम्मि कुंभएण 
बालुणिं । अहब तेण एब्च कुंभएण आअलं पिविद॒श । ( तथा इृत्वा ) 
अले शविशेश खु शुल्शा एशा शुढा । (मर्द नाव्यन ) कह मं विणा 
एक महापुलिश शामण्णमाणुश शुल्लोएंदे बछाए छोए। ता पडि- 
बोहिश्श दाव । 
शुणुथ शुणुथ श्र शब्चद्ा शज्णा ए 
मह्‌ चिअ चलणाणं शाहु शुशशुञ्ण्ह । 
पिबिअ पिबिअ हाल खेलखेल खलंते 
विहलइ चलअंते जे शलील शलीरं || १२ ॥ 
[ सुर्ख पिबन्‌ साधुप्रसब्ां पदे पदे स्खऊश्व विसंस्थुलूम्‌ । 


महानुभावो निर्भरमत्त: सदा विजयतु विद्याधर मेरवः ॥ 
सअथ च। 


सरसां निहितोस्पलां सुरों पीत्वा मदे5पि घटमानशुमे | 
विहरामि चल।मि स्खलामि भरे भहं कूरः ऋरः कूरः ॥ 
४ «& विसत्थुरू, £ 4 08 08७ पमश'पे कुलुले- 8 ० विदिआं- 


चतुर्थों 58; दर 


( स्खलन ) 
अरे कथथ चलकति पृथ्वी । 
( सहासम्‌ ) 
भवत्ति चिदिरत खल्वेतन्मां बलवन्मद्भरेण निर्भरिततम्‌। 
कसमथों धारयितु' सत्य खलु बसुन्धरा चरूति ॥ 
अरे हिस्तारूक, आावजैयात्र पानचषके कुम्मेन वारुणीम्‌ | अथवा तेनेव 
कुस्मेन आगरूं पास्याप्ति। (तथा इत्वा ) भरे स्विशेष खलु सुरसा एवा 
सुरा। ( मर्द नाटयन्‌ ) कथं मां बिना एक महापुरुष सामान्यमाजुष छोकते 
वराकों लोकः | तस्मात्‌ प्रतिबोधयिब्यामि तावत्‌। 
शणुत श्ूणुत सर्वे सर्वथा सजना ये 
ममेव वरणयोः साधु झुश्रूषध्वम्‌। 
पीव्या पीत्वा हा्लां खेलखेलं स्खलन 
घिहरति चलयन्‌ यः शरीरं सलीलम्‌॥ 
चेट:--( निरर्ण्) कहं अदिभूमि आलूढे शामिणो मदभले । 
तह हि 
गंडूशिअआ शंपदं शुल मुहु णिद्टीव३ शीहलच्छड | 
विज्ञाहलभेलवे शर्अं शशलीले शअले* पिह पिहँ ॥ १३१ ॥ 
[ कथमतिभूमिमारूढ: स्वामिनो मदभरः । तथा हि। 
गण्डूषयित्वा सांप्रत॑ सुरां, मुहु्निष्ठीवति जीर्तलच्छटास्‌। 
विद्याधर भरवः स्वयं स्वशरीरे” सकले एथक्‌ पृथक ॥ ] 
ऋुर।-- परितो5बलोक्य ) अले कह पलिदो वि पलावेदि झुला- 
शमुद्ए । [ भरे के परितो5पि पलायते सुरासमुद्रः । ] 
चेट;--कह झुछामअभावदाए शबदो इसरशा शुलशमुद्रए पडि- 
हाअइ । [ कर्थ सुरामयभावतया सर्वतोउ्स्य सुरासमुद्र- प्रतिभाति । ] 
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६२ अज्जनॉप॑वरनेजेयम 


कूर:---( वीचीसंपात नाटयति ) कह उब्चेलआ एदे तलूंगआ । अले 
हिंतालओ, एहि तलिइशम्ह । ( तरण नाटयन ) 

शमुश्जरूंते लहलीशदेहिं शुराशमुद्दे शहश म्हि मग्गे । 

अले अले कि अहके कलिईश कह तलिइश अहवा पिविइश ॥१४॥ 
(श्रम नाटयन्‌) अले बलिआं खु दाणिं अहके पलिइशंते । ता एदं 
पलिश्शम इमिणा मंतजवेण शमइइरश । 

शुंडा झुला पशजन्ना कल्ला काअंबली महू शीहू । 
मइला मज्ज महुला मेलेई बालणी हाठा ॥ १५ ॥ 
( पुन. घुनः पठति । ) [ कथमुद्वेला इमे तरद्रा:। भरे हिन्तारूक, एहि तरि- 
श्याव:। ( तरणं नाटयन ) 
समुश्चछति ऊहरीशतेः सुरासमुद्े सहसा$स्मि मझ्ः । 
अरे अरे किमह करप्यामिं कथ तरिष्याम्यथवा पास्थामि ॥ 
( श्रम नाट्यन ) करे बलवत्‌ खल्विद्रानीमई परिभ्रान्तः। तस्मादेन परिश्रम- 
मनेन मजञ्जपेन शमयि््यामि | 
झुण्डा सुरा प्रश्नन्ना कल्या कादग्बरी मधु, शीघुः। 
मदिरा मर्थ मधुरा मेरेयी वारुणी हाला ॥ 

( पुन. पुनः पठवि। ) ] 

चेट;--कहँ पलिइशंते दार्णि शामी । [ कर्थ परिश्रास्त इदानीं 
स्वामी । ] 

क्रर;---अले कुर्त्थ एण्हि विउशमिद॒र्श । [ भरे कुत्रेदानी विश्रप्ति 
ष्यामि । ] 

चेट;-( आत्मगतम्‌ ) पलिर/ते विअ शामिणो मदे | ता विण्ण- 
विद दाव | (प्रकाशम्‌ ) शामिआ, अज्जे खु छद्वहूदी जिण्णुज्ञाणम्मि 
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खतुर्था5॥ः दे 


को वःछो शामिण पडिवालेदि । [ परिश्रान्त इव स्वासिनों मदः । तस्मादू 
विज्ञापयिष्यामि तावत्‌ । ( प्रकाशम ) स्वामिन्‌, कार्यः खलु लब्धभूतिजार्णों- 
झाने कः कांछः स्वामिन प्रतिपालयति । 

ऋरः---अले हिंताछआ, किं ति खु एत्तिअं बेल तुम्हे ण भणिजं। 
[ भरे हिन्तालक, किमिति खल्वेतावतीं वेलां त्वया न भणितम्‌ । ] 

चेट:--शामिआ, भणिदं खु मए पुव्बं | शामिणा मद्भरछूपल- 
बशेण ण आअण्णिदं | [ स्वामिन्‌, भणितं खलु मया पूर्यम्‌। स्वामिना मद- 
भरपरवशेन नाकर्णितम्‌ । ] 

ऋरः--हुँ, मे पम्ेदे । जाब तहिं गमिह्रशामो। [ हु, मे प्रमादः । 
यावत्‌ तन्न गमिष्यामः । ] 

चेट;--इदो इदो । [ इत हतः । ] ( परिक्रामतः । ) 

चेट+--शामिआ, एज खु जिण्णुज्ञाणं | [ स्वामिन्नेतत्‌ खल्ल जीर्णो- 


शानम्‌ । 
(उमा अ्रविशतः । ) 


चेट; ---( अइल्या निर्दिश्य ) शामिआ, एशे खु अज्जलद्धहदी तुह 
आअमण पडिवालेदि | [ स्वामिक्तेष खल भायलब्धभूतिस्तवागमन भति- 
पालयति। | 

( प्रविश्य ) 

कख्ुकी--चिरायते भरवः । ( दृष्टा ) कथमासन्न एवं नृशंसः । 

य एपः 
_ आगच्छति वपुर्दिश्नदतिमात्रभयानकम्‌ । 
क्रो मूर्तिमतीचासो बृत्तिरारभटी खयम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर; -++ उपख्त्य ) कि अज्ज, मए कैज्ज | [किस झर्य, मया कार्यम्र।] 
कब्लुकी---( सश# चेट पह्याति । ) 
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क्ररः---किं छाअलहइश । [ कि राजरहखवम्‌। ] 
कब्ब॒की--अथ किम । 
ऋर;--हिंतारूआ, तुम इमश्श जिण्णुज्ञाणइश बाहिले म॑ पडि- 
वालेहि । [ हिन्तालक, त्वमस्य जीर्णोद्यानस्थ बहिमों प्रतिपालय । ] 
चेट;--ज शामी आणवेदि | [ यत्‌ स्वाम्याज्ञापयति । ] 
( निष्कान्तः । ) 
कऋ्रः--विरेशद्धं दा्णिं भणादु अज् | [ विखतब्धमिदानी भणत्वाये:। ] 
कश्नकी---देवी केतुमती त्वामाज्ञापयति । 
-““चिलश्श खु कालइश्श देवीए केदुमदीए शुमलिदो म्हि। 
[ विरस्य खलु कालस्य देज्या केतुमत्या स्मृतो5र्मि । ] 
कब्बुकी--- ( सविषादम्‌ ) आ; कष्टम्‌। मयापि ताबदिद॑ संदिदियते । 
ऋरः--जं वा त॑ वा होदु । अणुर्लंघणिज्ञा खु शामिणीशंदेशा । 
[यद्वा तद्दा भवतु । अचुछड्डनीया: खलु खामिनीसंदेशाः । ] 
कम्ुकी---( सबाष्पं कर्ण ) एवमिय | 
क्‌र;---( सबिषादं कर्णों पिधाय ) अहह का गई । [ आः का गतिः ।] 
( निष्कान्तः क्रूर ।) 
कख्ुकी--क्थममुप्यापि नाम प्रकृतिनिष्ठरस्य दुःश्रवमेतत्‌ संब- 
त्तम्‌ । किम इदानीमत्र स्थीयते। निष्क्रान्तश्न दुरात्मा ऋरः । तद्या- 
वन्नगरीमेव प्रविशामि । ( परिक्रामन ) दिश्या मोचितो5स्मि दुक्षेत्त- 
जनसंपकोत्‌ | 
इदं तावश्चिन्य सपदि सुकृतादप्यसुकृतं 
परे प्रेय: प्रायो भवति निखिलस्यापि जगतः । 
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भअवत्वेब वावत्तदिदमविवेकास्पद्धिया- 
मतत्त्वश्रद्धानन्यसनपरवत्ताविछसितम्‌ ॥। १७ ॥ 


कि बहुना 


भो भो दुगश्वरितप्रसक्तमनसः झण्पन्तु सर्वे जनाः 

कि युष्माभिरय वृथेव सुमहान्‌ काछो जडैर्नीयते । 
तद्यावद्‌ विनिवृत्य पाकविरसादहाय दुश्नेष्टिता- 
द्वर्तठ्य पुरुषार्थलाधघनपथे जेनेश्वरे साधने ॥| १८ ॥ 


( परिक्रामति। ) 


( आकाशे ) हा हा हृदो मंदभाआ । कि एआअं पि मए दक्खिअदि | 
सबाओ देवआओ, सरणं खु तुम्हे । मर्म पिअसहीए भद्टा पव- 
णंजअ, रक्ख दे पदिर्णिं । हा अज्ञ पहसिअ, दक्‍ख दे पिअसह- 
पदिर्णे । हा महालाअ पडिसूर, रक्ख रक्ख एआरिसिं भाइणेइं । हा 
महालाअ महिंद, एअं पि तुह दुद्दिआ अणुहवेदि । दवा कुमार 
अर्रिद्म, हा पसण्णकित्ति, पेच्छह तुम्हाणं छालणिज्ज एबंभूअं कणी- 
यासिं भरणीअं | [हा हा हता$स्सि मन्दभागा । किम एतदुपि मया 
इश्यते । सर्वा देवता:, शरणं खलु यूयम्‌। मम प्रियसख्या भर्तः पवनंजय, 
रक्ष ते पत्नीम । हा आये प्रहसित, परय ते प्रियसखपत्नीम्‌ । हा महाराज 
प्रतिसूय, रक्ष रक्ष एतादइशीं भागिनेयीम्‌ | हा महाराज महेन्द्र, एतद॒पि तव 
दुह्िता अनुभवति। हा कुमार अरिन्दम, हा प्रसन्नकीर्ते, पश्यत युवयो्ॉलिनी- 
याम्र्‌ एवंभूतां कनीयसीं भगिनीम्‌ । ] 
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षव॒० नाट० 8 


दे अजनापपत्नंजयम्‌ 


कब्गुकी----( शुत्वा, सबिषाद कर्णों पिधाय ) झ्ञान्त पापम्‌ । कष्ट भो३ 
कष्टम्‌ू । एप हि तपस्विन्या बसन्तमाछाया आदविद्यप: | फलित- 
मेत्र कुरहतकस्य कोर्येण | तदितो वयम्‌ | ( परिकामन) अये परि- 
णत्तम्‌ अहः । तथा हि 
एकपद्‌ एव संप्रति हतविधिना चक्रवाकमिथुनमिदम्‌ । 
किमपि विवर्श विघटितं परस्परप्रेमगुणबद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 
निष्कान्त- | ) 
इति भ्ीहस्तिमल्लेन विरचिते' अज्जनापवरन जयनामनाटके 
चतुर्था 5ड्भ$ समाप्तः । 
कल 
पश्चमोउ्डः । 
( ततः प्रविशति सेनापति: । ) 
सेनापति:---अहो नु खछु भोः पवनंजयस्थ पराक्रमशालिता। 
सर्वन्नाप्यनिबायेशोयैमहतः प्रायो वय॑ केवर्ल 
प्राप्ता यस्य परिच्छदेषु गणनामात्रेण संभावनम्‌ । 
उद्दामारभटी मटो निजश्जुज्: संग्रामरद्भाज्ञणे 
साहाय्यं तु पुनः करोद्यसिलतालास्योपदेशोत्सुक: ॥ १ ॥ 
हास्तु ताबत्‌ कुमारों निजयशोराशिशुश्नाभ्यां दन्तपरिघाभ्याम्‌ 
उभयतः:प्रक्षरद्ठिशदनिपेरासारमिवाञजना च्ं, पुश्नीभूतमिव निःशेष 
मदभरं गन्धगजबरम्‌ , अतिमात्रलोहिततया कोपाग्रिमिव नयनद्व- 
येनोद्विरन्तं, मदामोदल॒ब्धेरपि मीतभीतैर्दूरत एव मधुत्रते परिहृतम्‌ , 
अविरलविगलन्मद्जलासारदुर्दिन कालमेघमारुष्य खरदूषणादिमोच- 
नाय ऋतसंगरः संगराज्वणमवतीर्ण: । ततश्च॒ सरभसविधटमानमद- 


29 विदश्चितृमंजनापवनंजयं नाम नाटक चतुर्थोध्यायः ॥ #॥ ४॥ # ... 
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पश्चमो5हु | 


आजघटावन्धानि चकितहस्तस्नस्तशस्मवीरपुरुषाणि लघुपडायनमनो- 
निश्चेयानि संभ्रान्तसारथिपरिवर्तितरथकर्चानि, क्षणादिब दुर्विभे- 
द्ानि' निभेरं भिन्दता व्यूहसहसत्राणि, राजीवप्रमुखेष्यपि वरुणनन्द- 
नेषु संत्रासविस्मृतयुद्धव्यतिररेषु यत्र कापि द्वुतविद्वतेषु, खयमपि 
गन्धसिन्धु रमधितिष्न्नभियुक्तः कुमारेण वरुण: |... 

अन्नान्तरे खवयमुदाह्न॒तसाधु कोर- 

निष्पातिता सुरवरेरपि पुष्पवृष्टिः । 

विद्याधेरेविरचिताज्ञलक्िमि! समनन्‍्ता- 

दुद्घोषितो जयजयेति जयोत्सवो5पि ॥ २ ॥ 


अनन्तरं च पराक़मावर्जितमना मुहूर्तमिब स्तिमित खित्वा 
निपिद्धयुड्ट कुमार्माभाषत बरुण: | यथा 
कुमार प्रीताः स्मस्तव सुबहुमिर्विक्रमरस-- 
रमीभििस्मेरास्यज समरसंरम्भमधुना । 
किमन्येरालापेरिह ननु जिता एबं भवता 
वय, तत्सोहाद भवतु दृढमद्य प्रश्तति नः ॥ ३ ॥ 
अपि च | 
येरन्योन्यमनेन वापि समरव्याजेन संपादिता 
दिल्ला प्रेमरसाद्रेबद्धहदया मेत्री कुमारेण नः । 
शंसन्तः प्रमदेन कीर्तिविभवं रक्षोवरेभ्यस्तव 
खेरं ते खरदूषणप्रश्नतयों गच्छन्तु लझ्डापुरीम्‌ू ॥ ४ ॥ 
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झट अज्जनापवर्नंजयम्‌ 


इति । एवं व समाकण्ये कुमारः सोहादेसंशब्देन परित्यक्तसमर- 
संरम्भो वरुणमभाषत । यथा 

तच्वेनानवगाद्य हन्त भवतों निव्यौजरम्यान्‌ गुणान्‌ 

यन्मुग्घाः खलु केवर्ल वयमितः पूर्व व्रथा वश्विताः । 

ठह्विखम्भसुखान्ममाद्य सुदिनं संबृत्तमित्थं चिरात्‌ 

क्षन्‍्तव्योडयमतिक्रमश्च समरव्यापारसंघषेजः ॥ ५ ॥ 
कियच। 

बैराय कल्‍्पते युद्धमिति नेकान्तिक वचः। 

यत्संजातमनेनेब सोहादेमिदमावयोः ॥ ६ ॥ « 
इति। इत्थे च परस्परप्रणयरसावर्जितमनसोः पवरनंजयबरुणयो- 
बैलवती समजायत मेत्नी । भ्रेषिताश्व मया हा एबं, निदृत्तो विज- 
योत्सबः, श्र एवं चागन्तठ्यः कुमारः इति महाराजाय निवेदितु' 
लेखहस्ता दूताः । अद्य पुनर्वरुणः सहेव राजीयप्रमुखेण पुत्रशतेन 
खयमेवात्रागत्य पश्चिमार्णवसंभूतान्यनघोणि रल्लान्युपायनीकृत यथो- 
चितसुखसंलापपसंगेन मुहूर्तमिव स्थित्वा कुमारमापृच्छथ गत; । 
खरदूषणप्रभ्नतयश्च निशाचरवरा: समुचितसत्कारपुरस्सर लड्ढापुरी 
प्रविसर्जिता: कुमारेण । आशज्ञप्तं च कुमारेण विजयाधेमेव गन्तु 
सज्जीकतेव्यमिति । अनुष्ठिता च मया छुमारस्याज्ञा । संप्रति हि 

वेलोपान्तवनानि सस्प्रहममून्याप्रच्छय संग्रेक्षिति- 

मैत्रेकान्तविलो भनानि सुल्भेस्तैस्तेविंशेषे: सदा । 

आरोहन्ति वियोगखेदमखिलं संहतुकामा इमे 

कान्तासंगमसत्वरेण मनसा यानानि विद्याधरा: ॥ ७ ॥ 
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पञ्चमोडड्डर श्‌ 


सदिदानी' वयमपि कर्तव्यहोष निर्वर्तयिष्यामः । ( निष्कान्तः। ) 
शुद्धविष्कम्मः । 


( ततः प्रविशति पवर्नंजयों विदूषकश्व । ) 
पवनंजयः---संपादिता दृढतरा बरुणेन मैत्री 
मुक्ता निशाचरवराः खरदूषणाद्याः । 
संधारितो दशमुखस्य च मानभज्ज- 
स्तातस्य चेयमघुना विहिता मयाज्ञा ॥| ८ ॥ 
तदिदानीम खनामेब द्रष्टमुत्कण्ठते मनः | रथस्तावत्‌ । 
;॒ ( प्रविश्य रथेन ) 
सूतः--विजयतामायुष्मान्‌ । 
पवनंजयः---सूत, रथमुपण्झेषय । 
सूतः---यथाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( यथोक्तमनुतिष्ठति। ) 
पवरनंजयः--बयस्य, एहि ताबत्‌ । आरोहामः । 
विवृूषक;---ज भव आणवेदि | [ यद्‌ भवानाशापयति | ] 
( उभावारोहतः। ) 
पवनंजय:ः---सूत, गगनमार्गेण चोदयाश्रान । 
सूतः--यथाज्ञापयत्यायुप्मान्‌ | ( तथा छत्वा ) आयुष्मन्‌ , आरूढ 
एव मेघपदवीं स्यन्दनः । अन्न हि । 
अधितिष्ठता रथमिम गगनाड्भणमध्यवर्तिन भवता । 
साक्षात्‌ सहस्नरस्मेरारूढा सांप्रतं पदवी ॥ ९ ॥ 
पवनंजय;--- सूत, तूण चोदयाश्रान्‌ । 
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कक अज़नापचनंजयम्‌ 


सृत्त/«-यथा आयुष्मान आह । ( तथा हत्वा, रथवेगं निरूप्य ) 
आयुष्मन्‌ , परय । 
मूछेन्नस्य रथस्य सांप्रतमसो वेगानिलो5पि स्वर्य 
हुंकारं कुरुते रथानुसरणक्षेशाभिषज्भादिव । 
स्तब्घेयं मणिकिल्लिणीकरचना किंचिन्न शब्दायते 
निष्पन्दग्नसवो5प्ययं ध्वजपटो धच्ते बितानश्रियम्‌ || १० ॥ 
अपि च । 
पाश्चेवर्तिमिरच्छिन्न दृहयमानो रथो जबी। 
हृड्यते गगनाम्भोघे: सेतुबन्ध इबायतः ॥ ११ ॥ 
पवनंजय:---( निर्वर्ण्य ) 
मनोरथः पूर्वमसो रथान्व मनोरथात्पूर्वमसी रथश्व । 
अन्योन्यसंघर्ष विवृद्धवेगो प्रधाबतो द्वावपि नूनमेतो || ११॥ 
सूत:--आयुष्मन्‌ , अदूर॑ एव रक्ष्यते विद्याघरलोकः । 
पवनंजयः---( दष्टा ) 
कि धावस्येष रथः खयमभिधावति' किमेष विजयाधेः; । 
इति निर्णतुमिदानी नयने न कुतो5पि जानीतः || १३ ॥ 
अये भ्राप्ता एव विजयाधेम्‌ | 
विदूषकः--मा मा एवं । ण दे दिजयडुपत्ती | [सा भा एवम्‌ । 
न ते विजयाघप्राप्तिः । ] 
पवनंजयः---( खगतम्‌ ) हन्त सान्तरायेबास्य वचसा विजया्- 
आपिः । 
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चपशञ्चमोडडः छ्‌ 


विदूषकः--संपुण्णो खु तुए० विजओ पत्तों । [ संपूर्ण: खछ्छु त्वया 
विजय: प्राप्तः | ] 

सूतः--(परो निर्दिश्य) आयुष्मन्‌ एषा विजयाधेदक्षिणश्रेणि- 
बनराजिः । इदं च प्रच्छायसंतानवृक्षसनाथ राजतशिखरम्‌ । 

पवनंजयः--सूत, इह्दैब रथम॒वस्थापय यावद्‌ विलूम्बितमपि 
बल प्रतिपालयामः । 

सूत:--यथा आयुष्मान्‌ आह । (यथोक्तमनुतिष्ठति ।) 

पवनंजय:---वबयस्य, यावदवतरावः । 

विदूषक:---जं भर्व॑ भणादि । [ यज्भवान्‌ भणति ।] 

( उभाववतरतः । ) 

विदूषकः---( अग्रतो निर्दिश्य ) भो वअस्स, एसा खु जुत्तिमदी 
अंत्बंसिअजणसहिआ तुम पच्चागमेदुं इदो अभिवद्ट३ | [भो बबस्थ, 
एवा खल्ु युक्तिमती अन्तर्वशिकजनसहिता स्वां प्रत्यागन्तुमितो5भिवतेते । ] 

( ततः प्रबिशति यथानिर्दिश युक्तिमती । ) 

युक्तिमती---आणत्त मर्हि भष्टिणीए केदुमदीए पश्चागमणमंगर्ूं 
करेहि कुमारस्स त्ति। (प्रो विलोक्य) एसो आअदो कुमारो । 
जाव उवसप्पिअ जहोइदं अणुचिट्टेमि । (उपसत्य, तथा कुर्वती ) जेदु 
कुमारों । | भाशप्तास्मि भहिन्या केतुमतया प्रद्यागमनमजल कुरु कुमारस्थेति । 


( पुरो बिलोक्य ) एव क्षागतः कुमार: । यावदुपर॒प्य यथोचितम्रजुतिष्ठामि । 
(उपरुत्य, तथा कुरबती ) जयतु कुमारः । ] 


पवनंजय;---अये युक्तिमति, अपि कुशछी तातः सहाम्बया | 
युक्तिमती--एवं, कुसछी । वच्'चेई महाराओ तुदह्द विजएण । 
[ एवं, कुशछी । वधेते मदाराजस्तव विजयेन । ] 


< ० बढढेदि- 
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विदूषक:---होदि, किंति बम्हणो ण प्रणमिआदि । [भवत्ति, 
किमिति आह्मणो न प्रणम्यते ।] 


युक्तिमतती---( सस्मितम्‌ ) अछ दार्णि इमिणा अलीअसंलावेण । 
[लिछमिदानीमनेन अलीकसंछापेन । ] 

विदूषक:--होदि, कुदो म॑ उवालहेसि | [मवरति कुतो मामुपालभसे ।] 

युक्तिमती--अज्ज, कोमुदीपासादं आअदेण वि तुमे ण खु अहं 
सुमरिदा । [ आये, कोमुदीप्रासादम्‌ आगतेनापि त्वया न खल्वहं स्छता । ] 

विदूषकः---( सदासम्‌ ) वअस्स, दासीए दुद्दिआ वसनन्‍्तमालछा 
अवरद्धा खु रहस्सभेदेण | [वयस्थ, दास्या दुद्दिता वसन्‍्तमाला अपराडा 
खलु रद्स्यभेदेन । ] 

पबनंजयः-- सर्मितम्‌ ) युक्तिमति, अलमिदानीं बयस्यव्याजे- 
नास्मानुपालभ्य । न खछु स तावदस्मदागमन प्रकाशयितुं समयः । 

युक्तिमती---अज्ज, तेण द्वि वंदामि । [भाये, तेन हि वन्दे । ] 

विदूषकः---सत्यि । [ खवस्ति । 

सूत:---भवति, न केवर्क युष्माकमेव कुमारस्थागमनमविद्तिस । 
अस्माकमपि तावदितः पूर्व न विज्ञातम्‌ । 

पवरनंजय:---( सरिमितम) युक्तिमति, कश्चितू कुशलिनी ते 
प्रियसखी वसन्‍्तमाला । 

युक्तिमती---( सविषादम्‌ आत्मगतम्‌ ) हुं कि दार्णि भणासि संद- 
भाआ । होदु । एवं दाव । (प्रकाशम्‌ ) एवं, कुसलिणी पिअसही 
बसन्तमाला सह एवं सामिणीए अंजणाए | [हुं किमिदानी भणामि 


मन्दभागा । भवतु ॥ एवं तावत्‌। (प्रकाशम ) एवं, कुशलिनी प्रियसखी 
वसस्तसाला सहैव स्वामिन्‍या लअजनया । ] 


2 & 'सलावेण (सहापेन ) 8 957 दूआ [च्यूआ]),. 39 गण्अ. 
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विदूषक:---(सरिमतम्‌) होदि, साहु ओगाहिअं तुए जत्तहोदो 
हिअर्भ । भमिवति साध्ववगाहितं त्वया अन्नभवतों हृदयम्‌ । ] 

युक्तिमती---अत्थि अण्णं विण्णविद॒ । [भस्त्वन्यद्‌ विशपयितब्यम।] 

पवर्नजयः--किमिव । 

युक्तिमती---सामिणी खु अंजणा अंतबबदिणी भविअ वसंत- 
मालाए सह महिंदउरं॑ गआ । [ख़ामिनी ख़ल्वअना अन्तर्वक्षी भूर्वा 
वसन्तमालया सह महेख्पुरं गता । ] 

विदूषकः---( सपरितोषम्‌ ) भो द्ह्विआ बड़ुसि। [ भो दिध्या व्धेसे। |! 

पर्वनंजय;---युक्तिमति, गृह्मतां पारितोषिकम्‌ । 

(सखहस्तात्‌ कटकमादाय यच्छति । ) 

युक्तिमती---( आदाय ) अणुग्गहिद मिहि । [ भजु॒ग्ृदहीतास्मि । ] 

पवनंजय:ः---तेन हि व्य॑ प्रियया सहेवागत्य तातमम्बां च 
द्रत््यामः । 

युक्तिमती--( आत्मगतम्‌ ) हुं कि दार्णि मए कद | (प्रकाश ) 
कुमार, इद आअदठुअ महाराअं भद्टिणि च अदद्कण तुद गमर्ण 

«| & छर्‌ 

अजुत्त मे पडिभाअइ । [हुं किमिदानीं मया कृतम्‌ । ( प्रकाशम्‌) कुमार, 
इत आगत्य महाराज भदिनीं चाद्डा तव गमनमयुक्त मे प्रतिभाति । ] 


सूत+--युक्तमुक्ते युक्तिमद्या । 

पवनंजयः---आगतमेव मां विद्धि । न खल मुहूर्तमपि 
विलम्बिष्ये | तदू यावदिदानीमेवागच्छति पवरंजय इति तातमम्बां 
ध्व विज्ञापय | 


2 ७४० जोवाहिओं; ४, 9. 7, 40 7] 879 3/097 विदूषक 8 5०8०४ सूत 
आयुष्मन्‌ दिष्टया वर्धसे । पव ।. ४ ० प्रतिमासते- 


७७ अज्जनापचरनंजयम्‌ 


युक्तिमती---जं॑ कुमारो आणवेदि । (सबिषादम्‌ आत्मगतम्‌) हुं 
किं णु खु एअं परिणमिस्स॑दि । [यत्‌ कुसार आज्ञापयति । ( सविषादस्त्‌ 
आत्मगतम्‌ ) हुं फिं नु खल्वेतत्‌ परिणमिष्यति ।] 

(इति निष्कान्ता। ) 

पवरनंजय;---सूत, त्वमप्यत्र खित्वा महचनात्‌ सेनापतिं मुद्गरं 
जूहि । यावदहं महेन्द्रपुरं गत्वा प्रियया सहेवागद्य तातमम्बां च 
पर॒यामि । भवता पुनरत्रेव सकलेन सह ग्रतिपालित॑व्यम्‌ । 

सूतः---आयुष्मन , क इृदानीम आलनुयात्रिकाः । 

पवनंजयः---ननु सहैवागच्छति वयस्यः । एप हि 

कार्यघु तावत्सकलेषु मत्री मित्र परं नर्मसु तेषु तेथु । 

खज्नद्वितीयश्व भुजो रणेषु दुःसाधमेतेन न किंचिदस्ति ॥ १४ ॥ 

सूत:--तेन हि गम्यताम्‌ । ( रथेन सह निष्कान्तः ।) 

पवनंजय:---( पाश्वतो विलोक्व ) अये अयमागर्तः कालमेघः । 
यावदिममेवारुद्य गच्छामः । (आरोहणं नाटयित्वा) वयस्य, एहि 
ताबद्‌ आरोह । 

विदूषकः-- वअस्स, ण खु अहं सक्कणोमि। एसो खु महाजवबंणों । 
[ वयस्य, न खल्वहं शक्कोमि । एबं खल मद्ाजवनः । ] 

पवनंजयः--काममस्तु, मा मैषीः । 

विदृूषकः---तह होदु | [तथा भबतु । ] 
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पचनंजय!--- 

मदाम्बुवर्षी गगन विगाह्म प्रचोच्यमानः पक्‍नेन बेगात्‌ । 

गजो घनव्यामल्मूर्तिरेष सत्य सखे संग्रति कालमेघ: ॥ १५ ॥ 
(पुरो विलोक्य ) बयस्थ, नातिदूरे पूर्वसागरस्य छक््यते नाभिगिरि! । 
य एप: 
क्षरन्मदाम्भ:सूतिनिझरान्मुहुश्केः सपक्षानिव कर्णपलनेः । 
बिभतिं दनन्‍ती वनगन्धदन्तिनो नितम्बभागे तनयानिवात्मनः || १६ ॥ 

विदूषक:--- भो वअस्स, णिवारेहि गअराओं। [ भो वयस्थ, 
निवारय गज़राजम्‌ । ] 

पवनंजय:---( गजेन्द्रम॑वस्थाप्य ) बयस्य, किमिति । 

विदूषक:-- तुह विज्ञाबलेण ठिरासणों वि अहंँ बलिआं खु 
परिस्संतो इमस्स जवेण । वा इह एब्च हिइंमि मूधघरवाडवीहीए एसा 
सरोवणसरसी दीसइ, जाव इमाए तीरुद्देसे मुहत्तअं विस्समिअ 
गच्छामो | [तव विद्याबलेन स्थिरासनोउप्यह॑बलूवत्‌ खलु परिश्रान्तोउस्य 
जवेन । तस्मादिहेवाधो भूधरवाटवीथ्याम्‌ एपा सरोवणसरसी दृश्यते, यावव- 
स्थास्तीरोद्देशे सुहृते विश्रम्य ग़च्छाव; ।] 

पवनंजय:---यत्ते रोचते | (गजमवतारयन ) 

थे दुर्विभावाः प्रथम पदाथों दूरे रूघीयांस इब प्रतीताः । 

सतां सख्व॒भावा इब ते समेत्य दृष्टा महीयांस इमे भवन्ति ॥ १७ ॥ 

विदूषकः---इअं सरसी | [इयं सरसी ।] 

पवनंजय:---यावदबतरीमसः । 

( अवतरण नाटयतः। ) 


पवनंजयः---अहो कालमेघ, विश्रमार्थभवगाह्यवामियं सरसी । 
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विदूषकः---भो पेक्ख, तुद बअणादो ओगाहइ सर! वि इत्यी। 
[ मो: पश्य, तव वचनादवगाहते सरो5पि हस्ती । ] 
पवर्नजय;---वयस्य पश्य । 
करोन्मुक्तेस्तोयेः करटतटकण्हूरपनयन्‌ 
मृणालीकाण्डानि प्रसममयमुन्मूल्य रसयन्‌ | 
तरम्रुत्क्षिप्तास्यः करिमकरलीलामनुभवन्‌ 
निमज्न्ुन्मज् न्िह सरसि कार्म विहरति ॥ १८ ॥ 
विदूषकः--भो बअस्स, सलहुलईरुक्खस्स तले उबविसम्ह । [भो 
वयस्य, सलकीदृक्षस्य तल उपविशाम: । ] 
पबनंजय;---यथाह भवान्‌ । (उपविशतः । ) 
विदूषक:--किं. णु खु अंजणा अंतबदिणी भविअ महिन्दउरं गद्‌ 
त्ति भगंती कि वि सुण्णहिआआ विअ जुत्तिमदी जादा |ता ण 
णत्तिअं एवं | [किं जु खल्वज़ना अन्तवेत्ली भूत्वा महेन्द्रपुरं गतेति भणन्ती 
क्रिमपि शून्यहृदयेव युक्तिमती जाता । तस्मान्नतावदेतत्‌ ।] 
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बिदूपकः--(सविचारम्‌ आत्मगतम्‌) कि णु ख़ु अंजगा अंतव्वदिणी सविअ महिंद- 
डर गद त्ति भगती मुण्णहिअआ विअ जुत्तिमदी जादा । ता मत खु एअ जपाजद्ठाणं। 

पवनेजयः--वयस्य किमपि चिन्ताकुछ श्व दृश्यसे ( ० दृश्यते ) | 

विदूषकः--ण खु किंचि । 

पवर्नजयः-कि ममापि प्रच्छाचते । 

विदूषकः--बअस्स सणेह्दो खु पाव॑ संकर । 

पवनंजयः--कथमिव । 

विदूषकः--सामिणी अंजणा अंतव्वदिणी भविअ महिदउरं ग्रए क्षि भणंती किंपि 
सुण्णद्विआआ बिभ जुत्तिमदी जादा | ता ण एत्तिअं एड । 

पवनंजयः--वयस्य मयापि च्रिन्तितमिदस्‌ । अब व्‌ ०४० ...««» 
4 7 000४ कि वि- 
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पवनंजय:---वयस्यथ, मयापि चिन्तितमिदम्‌ । अथ च 
आभिजात्यपरिपालने रताः सर्वतोडपि परिवादमीरबः 


संगृहीतपतिदेवताब्रताः हक्लाघनीयचरिताः कुलाड़ना; ॥ १९॥ 
विशेषतस्तावदत्राप्यम्बा । 


विदूषकः---एवं एदं । अण्णं च। जइ दाव महिंदउरे तत्तहोदी 
बट्इ तदो णएत्तिअस्स कालस्स विजादा अंजर्ण त्ति अम्हाणं ण खु ण 
आअच्छइ वाचिअं । ता एत्थ महिंदडरे ण बह्ृटइ त्ति तक्केसि 


[ एवमेतत्‌ । अन्यज्य । यदि तावन्महेन्द्रपुरे तन्रभवती बतेते, तत एतावलः 
कालस्य विजाता अजक्नेत्यस्माकं न खलु नागच्छति वाचिकम्‌ । तस्मादत्र 


महेन्द्रपुरे न वर्तेत इति तर्कयामि । ] 

पवनंजय:---युज्यत एतत्‌ | ( विचिन्त्य ) यदि तावदझजना महेन्द्रपुर 
प्रति न गता, कथं तर्िं न॑ युक्तिमती महेन्द्रपुरगमनोत्सुका न्निवारये- 
दुस्सान्‌ । 


विदूषकः-- अत्थि एदं । तहबि जइ महिंदएरे वट्टइ तदो एत्ति- 
अस्स काल्स्स विजादा अंजण त्ति अम्हाण आअच्छइ वाचिअं दि 
सो दोसो तदवत्थो एव | [भअस्व्येत॒त्‌ । तथापि यदि महेन्द्र पुरे व्तते तत 
एताचतः कालस्य विजाता अज्नेति अस्माकमागच्छति वाचिकमिति स दोष- 
स्तदवस्थ एवं | ] 

पवनंजय:--सेयमुभयतःपाणा रज्जुः । 

विदूषकः--कुदो खु दाव एवं परमत्थदों उबलहम्ह | [ कृत 
खलु तावदेतत परमार्थत उपलभावहे । ] 
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छ्ट अजजनापतर्मंजयम्‌ 
(वत प्रबिशति प्रियासहितों वनचर +) 
बनचरः--ले ले लबलिए, शोहण खु वणवाशशोक्ख । 
ण्त्थहि 
घलओआ सेलगुहाओ भकक्‍खाइ कलीलकंदमूलाइ । 
बणभूमीसु विहाले आहूाले वेणुनण्डुलआ ॥ २० ॥ 


[रे रे ऊवलिके शोभन खलु वनवाससौख्यम्‌ । अन्न हि 
गृहाणि शैलगुहा भध्षयाणि करीरकन्दमूलानि । 
वनभूमीषु विहार आहारो वेशुतण्डुलका ॥] 


लबलिका---अले चमूलैंअ, झुद्दु भणिअ । तह हि 

णवकिसलआइ वशण' सुलछही कत्थूलिआ अ आलेवे। 

कक्कोले मुहवासे हाला गअकुभमोत्ताओं ॥| २१ ॥ 
अवि अ 

ओदसिअसिहिबह्टिणा ताले कण्णेशु दतपत्ताइ । 

कबलीभलमि चमलीवालाइ भछूति शवबलीओ ॥ २२ ॥ 
अले चमूलओ, बलिअ वणविहालेण पलिरेशत मद । [भरे चमूरक 
सुष्ठु भणितम्र्‌ । तथा हि 

नवकिसलयानि वसन सुरक्षि कस्त्रिका च अआलेप । 


ककोलो मुखबासो हारा गजकुम्भमुक्ता ॥ 
अपि च 
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पशञ्ममो5ठकः छरु 


अवतेसितशिखिवहास्ताछः कर्णेघु दस्तपत्राणि | 
कबरीभरे चमरीबारानि बिआति शबयेः ॥ 

भरे चमरक, बलुवद्वनविहारेण परिश्रान्ताउर्मि । | 

चमूरकः--तेण हि एदि दाव । झलोबलतीले शहईशेडए 
विदशमिद्शम्ह । [ तेन हि एहि तावत्‌ । सरोवरतीरे सछकीपण्डे 
विश्रमिष्याव: । ] 

(परिक्रामतः । ) 

विदूषकः---( वा) हे बअस्स, एसो खु एक्को वणअरो सह- 
चरीएँ सह इदो आअच्छइ। [ हे वयस्य, एप खल्वेको वनजरः सदचयों सह 
इृह्मागच्छति । ] 

पवनंजय;--- दृष्टा) महाभागः खल्वेताहशों जनः । कुतः । 
अननुभूतवियोगकथामपि प्रियतमां प्रणयादुपलालयन्‌ । 
भवति यः परिपूर्णमनोरथो युवजनः सुकृती स हि कामिनाम्‌ २३ 

चमूरकः---( विलेक्य) कह इहशह्नईतले दुवे पुलिशा 
अच्छति | एशे अ पएशे ण श्ामण्णमाणुशेहि पवेशिदुं शक्के । ता 
एशे शब॒हा खेअरजणे | ता जाब उवशप्पिअ पणमेम्ह्‌ । [ कथमिदह 
सल्लकीतले दो पुरुषावासाते । एप च प्रदेशों न सामान्यमनुष्येः श्रवे हूं 
शक्यः । तस्मादेष सर्वथा खेचरजन:ः । तस्माद्‌ यावदुपसप्य प्रगमिष्यावः ] 

ट्वलिका---ज चमूछओ भणादि । [यच्यमूरको भणति। |] 

(उभावुपसप्य प्रणमतः । ) 
पवनंजयः---इहेव विश्रम्यताम्‌ । 
चमूरकः---जं शामी आणवेदि । [बत्‌ स्वाम्याज्ञापयति । ] 
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७ अज्नापवनंजयम्‌ 
(उपविशत- । ) 
लव॒लिका---( स्टटतें नाठगरित्वा) अले चमूलआ, एओअं उद्देशे 
दद्वण शुमलाविद्‌ म्ह। तइआ एत्थ एवं खु झहईतले दिद्ाओ 
दुवे अपुबाओ इत्थिआओ | [भरे चमूरक, एतमुददेशं दृष्ठा स्मारितारिम । 
सद जम्नेव खलु सछकीतले दृष्टे द्वे अपूर्द ख्ियो । ] 
चमूरक:---अले शुद्ध शुमलिदं । [भरे सुष्ठु स्टतम्‌ । ] 
विदूषकः--भद्दे, कह दिद्ठाओ एत्थ इत्थिआओ, कीरिसीओ 
वा ताओ । [ भद्े, कर्थ दृष्टे अन्न खियो, कीदश्यो वा ते । ] 
लवलिका--अज्ज, महंत खु ते शोअणिज्ने च अवर्य्य । [ आाये, 
मदहदत्‌ खलु तच्छोचनीय चावद्यम्‌ । ] 
पवनंजयः---भद्गमुख, कथ्यतां तावत्‌ | 
चमूरक:---शुणादु शामी । [ छणोतु खामी । ] 
पवनंजय;---अवहितो5स्मि । 
चमूरकः--कदाइ ख़ु णिशामुहे एत्थ एबं अहके इसाए शह 
आअदे । [ कदाचित्‌ खल निशामुखे अश्रेवाहमनया सहागतः। ] 
पवनंजय:---ततस्ततः । 
चमूरकः--तदों अ एकेण भेल्ववेशेण पुलिशेण अहिद्ठिआं 
अब्मंतलशंठिअद॒त्थिआ जुअर्छ णह्यदो ओदिएण्णा याणं । [ ततश्रकेन 
मैरववेषेण पुरुषेणाधिष्टितम्‌ अभ्यन्तरसंस्थितख्लीयुगल नभसो 5वर्तीण यानम्‌ । ] 
पवनंजयः---ततस्ततः । 
चमूरक:---तदो अ खण्ं अदिक्षमिअ तेण वि पुलिशेण, “इदो 
एहि इत्थिए, कि दाणि एत्थ कज्जं, गच्छम्ह जाव तुह जम्मभूमि! 
त्ति पुणो वि त॑ णिव्बंधिज्लमाणा अवछा इत्थिआ “ण खु दाव एआ- 
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चपश्चमोड कु ८ 


लिशी' ताद अंबं च॑ दक्खिज पालेमि' त्ति शबाईं भणती एत्थ शहई- 
तले ठिआ। [वतश्न क्षणमतिक्रम्य तेमापि पुरुषेण 'इत एहि जि, किमिदा- 
नीमत्र कार्य, गच्छामो यावत्तव जन्मभूमिः? इति पुनरपि त॑ निवैध्यमाना अपरा 
ख्री, 'न खलु तायदेतादइशी तातमस्बां चद्र्ट पारयामि” इसति सवाष्प भणन्ती 
भत्र सलकीतले स्थिता | ] 

पवनेजयः---- आत्मगतम्‌ ) कथमिदानीसापतिष्यति । 

विदूषक४---( आत्मगतम्‌ ) णूणं तह एब्व परिणिद्ठिअं । [ नूल॑ तथेव 
परिनिष्ठितम्‌ । ] 

चमूरकः---तदो शा कि बहुणा ण खु इमादो बणादों णिर्ग- 
च्छामि क्ति वअण्ं दाऊुण तुण्हिका ठिआ । तदो अ अवलाए 
इत्थिआए “शहि, तुम एवं अंतबदिणी, कहं' द्ार्णि वणंमि अच्छिर 
अच्झवस्ससि, मुंचेहि इमं दुष्पडिण्णं, जाब महिदंउरं गच्छम्ह'त्ति 
भणिअं । शाँ बअणं अशुण्णंती लोइदुं पउत्ता । [ठतः सा कि बहुना 
न खल्वस्माहनाज्षिगच्छामीति वचने दत्त्वा तृष्णीका स्थिता। ततश्न अपरया 
खिया 'सखि त्वमेवमन्तर्वत्नी, कथमिदानीं बने स्थातुमध्यवस्थसि, मुख्लेमां 


दुष्प्रतिज्ञां, यावन्महेन्द्रपुरं गच्छाव” इति भणितम्र। सा वचनमऋरण्वती रोदितुं 
प्रबृत्ता । | 


पवनंजय:---कष्ट भोः कष्टम्‌ । अञ्जनेब संबृत्ता । पवनंजयमर्त;- 
पर श्रोष्यति | 
विदूषकः--( खगतम्‌ ) कहं तत्तहोदी एब्व संवुत्ता | [ कर्थ तन्न- 
भवत्येव संबृत्ता । ] 
चमूरकः---तदो अ तेण वि पुलिशेण 'होदि, शामिणीए केदु- 
सदीए आणाए जम्मभूरमिं पावेदुं तुम गण्हिअ आअदे, कह दार्णि 
तुम॑ मग्गमज्झे वणगहणे पलित्तजिअ गच्छामि' त्ति भणिअं । तदो 
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<२ अश्जनापबनं जयम्‌ 


वाए वि “कि दार्णि बहुजप्पिदेणे, जम्मभूमिं चेअ मए शा पाविअ त्ति 
लुह शामिणीए भणाहि, अम्हे पुर्ण जह कहं पि शअणशआश गमि- 
स्सम्ह! त्ति भणिअं । [ ततश्र तेनापि पुरुषेण 'भवति, स्वामिन्याः केतुमत्या 
आज्षया जन्मभूरमि प्रापयितु त्वां गृद्दीत्वा आागतः, कथमिदानीं त्वां मार्गेमध्ये 
बनगहने परित्यज्य गच्छामिः इति भणितम्र्‌। ततस्तथापि “'किमिदानी बहु- 


जल्पितेन, जन्मभूमिमेव सा मया प्रापितेति तव स्वामिन्ये भण, भावां पुनर्यथा 
कथमपि स्वजनसकाशं गमिष्याव:? इति भणितम्‌ । ] 


पवनंजय;---ततस्ततः | 

चमूरक:--तदो अ तेण वि “का गई । तुम वि खु एक्का मम 
शामिणी । ता तुह वि आणा ण मए उल्ूघिअबा | अण्णं अ। एब- 
मेअ तुद जम्मभूमिं पावेदुं अहके वि णिग्घिणि ण पालेमि । ता 
शवह्या तुम्हेहिं शअणशआशे ओशप्पिदबे । खंतबे अ मए पल- 
णिओअपलबंतेण कए ण मे अदिक्रमे' त्ति भणिअ “'शब्ाओ देवदाओ 
लक्खह एअं पञत्तेण' त्ति मंतिअ णहं उप्पडिअं | [ ततश्र तेनापि 'का 
गतिः । त्वमपि खल्वेका मम स्वामिनी । तस्मात्तवाप्याज्ञा न मयोछृद्वितष्या । 
अन्यक्ष । एबसेव तव जन्मभूमि प्रापयितुम्‌ अहमपि निर्षणो न पारयामि । 
तस्मात्‌ सर्वथा युवाभ्यां स्वजनसकाश उपसर्पितव्य: । क्षन्तव्यश्न॒ मय्ा पर- 
नियोगपरवता कृतो न से अतिक्रम इति भणिन्वा 'सबों देवता रक्षत एतां 
प्रयक्षेन' इति मश्नयित्वा नम उत्पतितस्‌ । ] 

पबनंजय;---( सविषादम्‌ ) ततः । 

चमूरकः---तदो अ इमादो भूधरवाडवीहिदो इम॑ चेअ पाअ- 
शत्तशअशकिण्णं माअंगमालिणिं णाम वणगहण्ण एशा पाअपदणलरूब्भ- 
तीए शह शहीए पविट्ठा | [कतश्व इतो भूघरवाटवीथित हृदमेव पार्क- 
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पञ्चमो इड: ८ 


सक्त्जशतर्संकीण मातहमालिनीं नाम वनगहनम्‌ एवा पादपतनलूस्यबसांनया सह 
सख्या अधिष्टा ।] 


पवनंजयः---( साकरोशम्‌ ) प्रिये,” केदानीं बर्तसे । (रुष्मति। )* 
विदूषकः---( सबाष्पम्र ) तत्तहोदि, णिद्दुरा खु सि संवुत्ता । 
[ तत्रभवति, निधुुरा खल्वसि संबृता । ] 
चमूरको लवलिका च--अज्ज, के हो | [ भाय॑, कः सः।] 
विदूषक;:---एसो खु तिस्से भट्टा | [एक खल॒ तस्या भरता ।] 
उमभौ--हडद्धि | [हा घिक्‌ । ] 
विदूषक:---समस्ससिहि वअस्स, समस्ससिद्दि । [समाश्रसिह्ि 
वयस्यथ, समाश्वसिहि । ] 
पवनंजय;---( समाश्स्य ) 
यो मासैरविलम्बितं त्रिचतुरे; प्रत्माग्त विद्धि मा- 
मित्याएच्छय गतस्तदाहमियता कालेन चास्म्यागतः । 
इत्थं तन्बि तवैक एवं महतः कृच्छुस्य हेतु! स्वयं 
निलेज्ज; परिदेवय एवं स कथ प्राणग्रियः संप्रति ॥ २३॥ 
विदूषक:--अहो देवस्स दुव्विलसिअं | [भहो देवस्थ दुर्वेक- 
सितम्‌ । ] 
पबनंजय;--- 
निरगेलं क्र्रमगेरधिष्ठिता वनान्तभूमीरबगाहमानया । 
अर्य॑ जनः संप्रति कान्दिशीकतामनीयत प्रेयसि खण्डितरत्वया ॥२४॥ 
चमूरक:---अज्ज, का एत्थ पडिवत्ती | [ आये, कात्र प्रतिपत्तिः ।] 
विदूषक:--कह विअ एअं समस्सासेमो ।[ कथमियेन समाश्रा- 
सयामः । ] 
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८७ अज़नाप्वनंजयम 


पवनंजय: -+- 
प्रसह्य विद्याधरसुन्दरीमिरह न जातो हतपूर्णपात्रः । 
कर्थ प्रसूतासि सगाज्ननामिः सास बने तन्वि निरीक्ष्माणा ॥ २५॥। 
( सविशेषकरुणम्‌ ) अयि महेन्द्रराजपुत्रि, 

क मनो मयि सक्तमात्मन; क च दाक्षिण्यमयि खभावजम्‌ । 

कथमेकपदे त्वया व्यय शिथिढीभूतमनोरथाः ऋृता; ॥ २६ ॥ 
किमू अपरमिह स्थीयते । यावदहमप्यञ्ननामनुसरामि । 

(उत्तिष्ठति ।) 

विदूषक:---( ससंश्रममुत्थाय ) अविह । कह विअ साहस काउं 
अज्यवससि । अवस्सं खु तत्तहोदि वणवासिणीओ देवदाओ रक़खं- 
ति । एसा अरण्णाणी ण खु तुम्हे एकरेण मर्गेड सका । वा वेअड्ड 
गदुअ सच्चेण वि विज्ञाहरजणणेण सह आअदुअ अण्णेसिअबं । 
[भवत । कथमिव साहस कर्तुस्‌ अध्यवस्यसि । अवश्य खछु ततन्नभवत्ती 
वनवासिन्यों देवता रक्षन्ति । एषा भरण्यानी न खलु त्वया एकेन मार्मितु 
शक्या । तस्माद्‌ विजयार्थ गत्वा सर्वेणापि विद्याधरजनेन सहागत्यान्वे- 
वितिव्यम्‌ । ] 

पवनंजय;---नेतत्‌ समीचीनम्‌ । 

अशरण्यमिद्मरण्यं मम तावतू प्राणबक्भा याता । 

चेतःसंमोहकरं गरमिव नगरं कर्थ सेवे ॥ २७ ॥ 

विदूषक;---तह्‌ वि जइ कदाइ तत्तहोदी अंजणा, अप्पणो कार- 
णादो अत्तहोदो असहाअस्स अणपेक्खिअजीविअस्स वणप्पवेसं सुणइ 
तदो अत्ताँण मोइस्सदि | ता ण हु जुत्तो तुह एत्थ माअंगमालिणीपवेसो । 
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[तथापि यदि कदाचित्‌ तत्रभवती अअ्ना, आत्मनः कारणादू अश्वसवतो $- 
सहायस्यानपेक्षितजीबितस्य वनप्रवेशं श्वणोति, तत भआत्मान मोचग्रिष्याति । 
तस्मात् युक्तस्तवात्र मातज्षमालिनीप्रवेशः । ] 
पवर्नेजय:-+- 
प्रियाया: संदिग्ध प्रियसखमर्य जीवितमपि 
क तावदू बृत्तान्त मम समधिगन्तुंच समयः । 
कदाचिज्जीवेत्‌ सा यदि तु विधिना जीवितरुचि 
बलात्तस्था मन्‍्ये नियमयति महृशेनरतिः ॥ २८ ॥ 
विदूषक:--दार्णिं खु तुम महिंदउरं गमिस्सामि त्ति भणिञ् 
पत्थिदों । [ इदानीं खलु त्वं महेन्द्रपुरं गमिष्यामीति भणित्वा प्रस्थितः । ] 
पबर्नंजय;---अथ किम्‌ । 
विदूषकः--एवं च महाराओ कि ति चिराअदि बच्छो त्ति महिंद- 
उरे बओहरजण्ण पद्धावइस्सदि । तदो तहिं वि तुई अदिद्वे कि पडि- 
बज्जस्संति महाराअपल्हादो, महिंदराओ, अंबा केदुमदी, तत्तहोदी 
मणोवेआ सवा वि अण्णहासंकिणीओ । [एवं च महाराजः किमिति 
चिरायति वत्स इति महेन्द्रपुरे वचोहरजर्न प्रस्थापयिष्यति । ततस्तश्नापि 
त्वय्यदष्टे कि प्रतिपत्लयन्ते महाराजप्रह्मादो, महेन्द्रराजो, अग्बा केतुमती, तत्न- 
भवती मनोवेगा, सर्वा अपि अन्यथाशइ्निन्यः । ] 
पवनंजय:---( विदूषक॑ हस्ते गृहीत्वा) बयस्य, अनुलृब्वितपूर्व भबता 
मद्द चनमिति किंचिदू वक्तुकामोडस्मि । 
विदूषक:---विस्सद्ध॑ भणाहि । [ बिलब्धं भण ।] 
पवनेजयः---वयस्य, विजया धमेव गत्वा त्वरितम्‌ अख्जनान्वेषणाय 
भवता विद्यापरजने! सहागन्तव्यम । 
विदूषकः---( सावज्ञम्‌) अर दाणिं अदो बरं सुदेण। [ अरूमिदानी- 
मतः परं अरुतेन । ] 


८६ अज्ञनापवनंजयम्‌ 


पबनंजय;---बयर्य, अलमस्मद्विररकातरतया, कायेमेब पयौ- 
लोचय | 

विदूषक:---वणमज्झे बअम्सं मोत्तण कहँ किर णअरं गच्छेमि । 
[विनमध्ये वयर्यं स॒ुक्तता कथ किल नग़रं गच्छामि ।] 

पवनंजयः--मच्छरीरस्पष्टिकर्या शापितो&सि । गच्छेदानीं कारये- 
निच्पत्तये । अहमपि यावद्धवदागमनम्‌ अन्रैव प्रतिपालयिष्यामि । 

विदूषक:---( साखम्‌ ) का गई । (खगतम ) होदु । जाब अहं 
पि तत्तहोंदिं अण्णेसिदु सबब पि विज्ञाहरज्ण इहँ आणेमि | [का 
गत्तिः । (खगतम्‌) भवतु ॥ यावदहमपि तत्रभवतीमन्वेष्ट सर्वमषि विद्याधर- 
जनमिद्दानयामि । ] 

( निष्करान्तः । ) 

पवनंजय:----( उत्थाय )यावदखनामन्‍्वेष्ठ मातज्ञमालिनीं गच्छामि। 

चमूरको लवलिका च---- उत्थाय ) जाब बंघुजणो आअमिरशदि 
दाब कि ण शामिणा पडिबालेदव्व । [ यावद्वन्छुजन आगमिष्यति तावत्‌ 
कि न स्वामिना प्रतिपालयितव्यम्‌ । ] 

पबनंजय;---विद्याधरजनोडपि प्रवेक्ष्यैत्येब मातड्जमालिनीम्‌ । 
तेषां चास्मत्रवेशनिवेदनाय भवताप्यत्रैव आसितव्यम्‌ । 

चमूरक;---शच्छंदचालिणो खु पहुणो होंति । [ स्वच्छन्द्चारिणः 
खलु प्रभवो भवन्ति ।] 

( प्रगम्य निष्कान्त. सह लव॒लिकया ।) 

* पवनंजय:-- परिक्रामन , प्रष्ठटतो विछोक्य ) कथमिदानीमपि मामनु- 

सरति कालमेघः । 
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चष्ठो 5ह ७ 


भद्र त्व॑ नंबसह॒कीकिसलयान्याखादयन कानने 
भूयः पद्मसरो5बगाहनसुखेरात्मानमाराधयन्‌ । 
साथ प्राप्य करेणुमिश्व कलमभे; सेच्छाविहारोत्सवान 
काम निर्विश गन्धसिन्धुरपते युथाघिराज्यभश्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
कथम्‌ असावसाधारणेन श्रेम्णा मामेबानुवर्तते | तेन हि इतस्तावतू। 
(परिक्रम्य, पुरो विलोक्य ) 
यत्र याता प्रिया सेय प्राप्ता मातज्ञमालिनी । 
याबद्न्न परिभ्राम्यन्‌ सगये सगलोचनाम ॥ ३० ॥ 
( निष्कान्तः । ) 
इति श्रीदस्तिमछेन विराचिते अज्ञननापवनंजयनामनाटके 
पंचमो5ऊछुः समाप्तः । 


का लऔऔं+६ 


पष्ठोड्ड़! । 
( ततः प्रविशतो वीणां चादयन्‌ गन्धवों मणिचूड. सहचरी च रतचूडा । ) 
मणिचूड+--- 
नवतोयबिन्दुपतनेन मीलिते 
सरसीरुद्दे सहचरीं तिरोहिताम्‌ । 
प्रथमोदये जल्मुचां मधुअतो 
विरहातुरों झृगयते समनन्‍्ततः | १ ॥ 
रज्नचूडा---जलूद्समए वहू पिअविरहिआ विअ उअ पहुमिणी 
इसा इह परिमिछाअदि | [ जलूदसमये वधू: प्रियणिरहितेव पह्य पश्चिमी 
इयप्रिद् परिम्ठायति। ] 


4० 'विरल्ितर्मंजनापवनंजय नाम पंचमोइहू३ ॥ ५ ॥ 8 ० ०४ पह्ोघहूः- 


<८ अजनापवनंजयम्‌ 
इसो-- ' 
उद्दामपत्नवाणे पयोदकाले सुदुस्सद्दे के वा 
धीरा विहाय जायासमागस केवर्ल व जीवन्ति ॥ २ ॥ 
रल्नचूडा---अंभो णेण एबं गीदवत्थूबग्घादेण सुमेरिद मिह्‌ कि वि 
उम्मत्तो सो राअउत्तो जो तारिसिं पि त॑ पिअं अंजण विरहिअ एत्तिअं 
काले यट्ूइ। [ भहो झनेनेव गीतवस्त्पोद्धातेन स्पारितार्मि किमपि उन्मत्तः 
स राजपुत्रो यस्तादशीमपि तां प्रियाम ज़र्नां विरहय्य एुतावन्तं कालल्‍ूं वर्तते | ] 
मणिचूड+--- 
विहाय विरहक्लान्तामियन्तं काल्मज्ननाम । 
स्थित। स खलु यत्सत्यमुन्मत्त: पवनंजयः ॥ ३ ॥ 
रक्नचूडा--सबहा णिद्दुरा खु पुरिसा। [सर्वथा निष्ुुराः खलु पुरुषाः।] 
मणिचूड:--प्रिये, मेब॑ वादीः । विधिरेबात्रोपाल्म्भनीयः । 
अन्यथा 
कासो महेन्द्रतनया केद॑ मातज्ञमालिनीगहनम्‌ । 
अनुभाव्य एव बाढं जन्मान्तर एव कर्मपरिपाकः॥ ४ ॥। 
रन्नचूडा---एबं एदं । अण्णहा तारिसीए विणा सहअरीए कह 
किर सो एत्तिअं काल वह्टिंदु पहचदि | जे अहं वि णाम अइरपरि- 
इदा एत्तिअं वि कार अपेक्खंती दि 'म्हि उकठिदा | सबहा महा- 
णुभावो खु सो पुत्तो जस्म जम्मेण ताए वणवासदुक्ख अद्वाहिओं। 


[ एयसेलल्‌ । अन्यथा साइह्या बिना सहचयों कथ किल स एतावन्त का 
वर्तितु प्रभवति। यदहमपि नाम अचिरपरिचिता एतावन्तमपि कालूमपइ्यन्ती 
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बष्ठो5डः <र, 


इृठमस्सि उत्कण्ठिता। सर्वथा महानुभावः खल्ु स पुत्रो यस्थ जन्मना तर्या 
वनवासदुःखमतिवाहितम्‌ । ] ' 
मणिचूड:---एवमेतत्‌ । (स्पश रूपयित्वा ) 
संप्रति सुदति प्रतिनवजलकणिकारेणुद्दारिणा मरुता । 
तिम्यति वीणातश्नीरियं शनेः प्रावृषेण्येन ॥ ५ ॥ 
तदितों गच्छावः । 
रक़्नचूडा--ज अज्वउत्तो आणवेदि । [यदायेपुत्र आश्ापयत्ति। ] 
(उत्थाय निष्कान्ती । ) 
मिश्रविष्कस्मः । 


( ततः प्रविशत्युन्मत्तवेषः पवर्नजयः । ) 
पवनंजय:-(सकोप१) आः पापे, मत्यभावानभिज्ञे निकारश्ालिनि 
मातन्नमालिनि 
इतश्वेतअ्वत्र सयि मृगयमाणे5पि सुचिरं 
न चोरि' त्वं धाष्योन्मम सहचरी दशेयसि चेत्‌ । 
कृत संदेहेन प्रसभमधुना त्वामयमिषु- 
मुखोद्वीर्णज्वीडाजटिछदबबह्निर््जलयति || ६ ॥ 
( ज्यामास्फाल्य शरे संधातुमिच्छति' । विहस्य ) ने भेतव्यम्‌ । फथमस्थान 
एवायमस्माकमावेग: । इत्थमस्थिरप्रकृतेः कुतोडस्थाश्रोरयितुं बच 
प्रागल्भ्यम्‌ । अस्मज्याघोपमात्रेणब सर्वतोडपि व्याकुलितेयमर- 
ण्यानी । वथा हि। 
गुहामुखविसर्पिमिः प्रतिरवेरसो दुः श्रव: 
स्फुटरफुटितकन्दर; सपदि भूधरः ऋन्‍दति । 
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। अजनाप्रवनंजयम्‌ 


अमी च भयविह्ला वनमपोह्ाय कण्ठीरवाः 

सहेव शरभेरितः कचन विद्रबन्ति दुतमू ॥ ७॥ 
(पुरो विछोक्य ) अये, अय॑ च पुनरस्मदीयः कालमेघः । 

प्रवृद्धमदनिरश र: स्तिमितकर्णतालः ऋधा 

दहन्निव दिशो दशाप्यसकृदेव नेत्रार्चिपा । 

विलोकयति सत्वरोन्नमित्तसव्यदन्तागेला- 

निवेशितकर; पुरः समरशझूया संग्रति ।। ८ ॥ 
अहो गन्धसिन्धु रबर, अछ्मऊूमविषय एवामुना समरैसंरम्भेण । अन- 
पराधेव खल्वेषा तपस्विनी मातज्ञमालिनी । पदरय । 

चलकिसलयहस्नराद्रा दाह्यन्ती 

नततरूविटपाग्रप्रश्रयप्रहमेषा | 

उपहरति पुरस्तादुच्छुमन्भालुघानी- 

कुसुमनिकरपातैरव्4लाजाआर्लि नः ॥ ९॥ 
तदिदानीमस्माभिरनन्विष्टपूर्वपू बनोदेशेप्वन्वेषणीयम्‌ । एहि तावत्‌ । 

तव खल कराकारावृरू गतिगतिरेब ते 

तब मदमषीरेग्वा रोमावर्लि तुलयत्यलम । 

स्तनतटयुग यस्याः कुम्भस्थलेन सम तब 

हिप सगवधूनेत्रां तां भो वयं मगयामहे ॥| १० ॥ 

( परिक्रम्य, अग्रतो विछोक्य च सशोकम्‌ ) 

कष्ट भो; कष्टमियं बनस्थली दर्भसूचिकण्टकिता । 

कथमिव ह्त गता स्थादिह दयिता पादचारेण ॥ ११॥ 
( विचिन्तय ) नेव ताबदेतादहोषु मार्गेष सख्यागमनं सहते वसन्‍्त- 
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माला । तदिताों वर्य विचिनसुसः । ( परिक्रम्य विलोक्य च सहरषम्‌ 9 
दृष्ट एबं सया प्रियाया मारी: । तथा हि 
नातिदूरे मया तस्या लक्ष्यते गतिशंसिनी । 
पादैपद्धिरितः सेयमछक्तकरसाद्डिता ॥ १२ ॥ 
तद्ावदिदानीं तेनेव मार्गेग गच्छामि | ( उपसत्य, निरूण्य च सन्दम्‌ ) 
कथममी 
कदम्बपुष्पप्रकरानुकारिणो ध्रृतेन्द्रचापद्रवबिन्दुबन्धुराः । 
महेन्द्रगोपाः खलछु मनन्‍्मथानलस्फुलिज्ञभज्ञा घनकालगंसिनः १३ 
तत्पवृत्त एबायं विरहिजनसंक्षोभमवेशसदुलेलितो वर्षासमयः । ( नभों 
विलोक्य ) 
गर्जझुचः पजन्यो5र्य वर्षेत्याराद्मारां घारा। । 
विद्योतन्ते विद्यन्माला हा हा धिग्धिकष्ट कष्टमू ॥ १४ ॥| 
( परिक्रम्य, विछोक्य च सहपम्‌) छक्षित एवं मानिन्या मागे: । इह हिं 
मयि प्रवासेन कृतापराधे रुषा स्खलन्टा गतिषु प्रियाया: । 
दृष्टो मया मौक्तिकहार एप संरम्भविच्छिन्नगुणो विशीर्णः ॥| १५ ॥ 
( निर्वण्बन्‌ बिलोक्य ) कथमसो पाश्वतः प्रतद्मग्रमोक्तिकप्रसवोपशोभितां 
शद्डकुटुम्बिनीं विडम्बयन्ती गजदन्तागंला | एतान्यपि ताबदस्माकं 
विपयेस्तभागधेयतया गजदन्तमुक्ताफलानि संबृत्तानि। तदन्यतो विचि- 
नुमः । (परिरुम्यावलेक्य च) एव खल पादपेषु संभावनीयो रक्ता- 
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ए &]80 89 8 983548&88 (ज्ञारंशी। 008775 र४ ( परिक्रम्य पुरो विलोक्य 
न ) ०४०१ ९४५७ ए (परिक्रम्यावलोक्य च )- 


श्र अज्ञनापवनजयम्‌ 


शोकः । भबतु, एनमभ्य्थयिष्ये । अज्ञ महीरुद्द महत्तर रक्ताशोक, 
नितम्बिनीं तां मम दरीय त्य॑ संभावयिष्यामि ततो भवयन्तम्‌ । 
अकाल्पुष्पोह्रमदायिना ते वामेन तस्याश्वरणाम्बुजेन ॥ १६ ॥ 
(विचिन्त्य, सोद्देगम ) 
शोच्यां दशां प्रपन्ने मयि शोकपराड्युखो निभ्वतम्‌ । 
सोडय॑ प्रकाशयति निजमन्वमर्थशोक इति नाम || १७ ॥ 
सदितो बयम्‌ । ( अन्यतो गत्वा विलोक्य च) एप खलु कामिनीजनवदन- 
मदिरागण्ड्घरसदोहली बकुछः । तथावदेनमभ्यर्थये । अयि भोः 
केसर, 
भम प्रियां त्व॑ नवपुष्पमेखलागुणप्रियां तां यदि देशेयिष्यसि । 
वितारयिष्यामि ततो5हमेव ते ध्रुतन॑ सखे तन्मुखवासदोौहदम्‌ ॥ १८ ॥ 
(निरूय ) कथमसावस्मानविदिताशझ्ननावत्तान्ततया दलाग्रनिष्यन्दिमि- 
घेषोभबिन्दुमिः कृताश्रुमोक्ष॒स्तृषणीक एव शोचति । तेन हि वि- 
सर्जिताः सम; । (परिक्रम्यावलोक्य च सोत्कण्ठम ) 
एप दयामौविटपः प्रत्यम्शिरीपमालिकाइयामः । 
स्मरयति तदझ्नाया बाहुलतायुगलमंसो मे ॥ १९ ॥ 
( पुरो विछोक्य ) अये, इयमितस्तमालपादपस्याधस्तादिन्द्रनीलशित्ापट्ट- 
मधिशेते चमरी । यावदेनां प्रचष्छामि । अयि चमरि, 
पृच्छामि तवां मम दयितया जूहि संभावित: कि 
पादन्यासेः स्वलितविषमे: काननोद्रेश एप: । 
शोकायासाहिरहगुणितं विश्छथ केशपाशं 
कान्स्या यस्याः स्फुटमनुफरोल्रेष ते वालभार! ॥॥| २०८ ॥| 
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कथमसो नवजलकणिकासेकभयादस्थेव पाश्थवार्तिनः पर्वतस्थ दरीगृहं 
प्रविष्टा । सर्वश्रापराधी खलु जाल्मो जलदकाल$ । ( विचिन्त्य ) भवतु । 
अनन्बिष्टपूर्वां चाहमेनां पर्वतोपत्यकां यावद्धिचिनोमि । ( परिकम्याव* 


लोक्य च ) 
एप हि स पद्चवाणों धनुधेरों वतेते पुरो रुन्धन। 


संरब्धः संहते प्रोषितजनथेयसर्वस्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
तद्दानीमभियोक््ये । 
पूर्व तावदनब्ञ इत्यविर्तामारोप्य रूढिं परां 
विध्यन वश्चितकेन सायकशत्तेः प्रच्छन्नचारी स्थितः । 
अद्य त्वेषमिहागतोइसि सहसा सज्जः स्वयं मूर्तिमान्‌ 
किं त्व॑ दुमेंद मन्‍्मथापसद मामन्यादूर्श मन्‍्यसे ॥ २२॥ 
( विचिन्तय ) सर्वथा नेप ताबदस्माकमेतादूशमुपालम्भमहेति । कुत:। 
चिरतरं विधिना प्रतिबन्धिना विघटितानि मिथो मिथुनान्यपि । 
घटयितु प्रभवत्यचिरादिव स्वयमसों भगवान रतिबलठभः ॥ २३॥ 
तदिदानीमेनमनुयोक्ष्ये । अहो मकरध्वज, 
कथय कथय या ते दर्पसर्वस्वभूमिः 
किसलयसुकुमारं मूर्तिमज्जीवितं मे । 
स्वयमिव वनलक्ष्मी: संचरन्ती बनान्‍ते 
चकितहरिणनेत्रा सा त्वया दृष्टपूवो ॥ २४ ॥ 
( विभाव्य, सहासम्‌ ) उन्मत्त: खल्वहम । न त्वयं हन्त कुसुमघन्वा । 
इदं हि पर्वतनितम्बभागावष्टम्भिन्यां स्फाटिकशिलाभित्तो संकरान्तम्‌ 
अस्मतठ्रतिबिम्बम्‌ । तद॒न्यतो विचिनोमि । (परिक्रम्य विलोक्य च॑, 
सोत्कण्ठम्‌ ) 
.. 3 5 पंचबाणैः- 
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संप्रति शुचिस्मितायाः समुच्छुसद्चिशदकुसुमरमणीया । 
मामिह कुन्दलतेय स्मरयति मन्दस्मितं तस्या; ॥ २५ ॥ 

एषा हि तावदिहेब संनिहिता रम्भा | तदेनामेव भ्रक्ष्यामि। अयि रम्भे, 

जातामप्मरसां कुले सुविदिते त्वां साधु जानीमहे 

प्रचज्छाम: प्रणयात्तदत्रभवतीं दत्तावधाना भव । 

लावण्येन भवेत यूयमपरि यां दृष्ठा स्वयं विस्मिताः 

सा विद्यावरसुन्दरी नयनयोः कि ते गता गोचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
(बिचिन्त्य ) अये रम्भासाम्येन कदलीमेब खल्वहमप्सरोमुग्धो व्याह- 
रामि । भवतु । एनामनुयोक्ष्ये । 

ऊरुद्रयोपमां यस्या; प्राप्य त्व॑ खाध्यसे भृशम । 

रम्भोरू; किमितो याता सा मम ग्राणवल़्भा ॥ २७ ॥ 
अथवा नेतदपि सुसगतम । कुतः । 

अद्यापि शीवलोडय रम्भास्तम्भो छभेत नव मनाकू । 

ऊरुद्ठयेन सास्ये वपोसु सुखोष्मणा तस्या; ॥ २८ ॥ 
तत्‌ फथमिवनां प्रत्ष्यामि | (विचिन्ल ) सर्वथा नेव तावदस्याः पाश्े- 
गता' दयिता । अन्यथा हि । 

विरहानलतापमश्जनाया ननु नामापनयेद्व सन्तमालछा । 

शिश्षिरः कदलीदलेग्रेहीतिरिह शय्या रचयेच्व वीजयेश्च ॥ २९ ॥ 
अल्ूनदलैब चेयं कदली | तदन्यतो विचिनोमि । (परिकम्य, स्पर्श 
रूपयित्वा ) इममेव तावद्वनविहारव्यसनिन पुरोवात॑ प्रह्यामि । अयि 
भो; समीरण, झूणु तावत्‌ । 
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अत्रैब पत्नी किम्ु वत्स्यतीयमस्थास्त्वमाकेकरलोचनाया: 
रतिश्रमाशंसिकपोललेखास्वेदोदबिन्दूनपनेतुमीशः ।| ३० ॥ 
( गन्धमाप्राय सहर्षम ) 
एव खलु गन्धवाहो दयितानिःश्वासपरिमलोदरन्धिः । 
अवचनमाह पुरस्तादिय प्रिया ते खितेवेति ॥ ३१ ॥ 
तदस्येब गन्धवाहस्य प्रतीपसमधुना गच्छामि । (परिकम्य दृष्ठा च ) 
कथमसौ कपूरतरोरधस्तादचिरविरूढशेलेयपटछ शिछातल्मधितिष्ठन्‌ 
कस्तूरिकासग: । भवतु । एनमपि तावदलुयोक्ष्य । अयि वनलक्ष्मी- 
समालरंभन कस्तूरिकामृग, 
मम प्रिया मद्दिरहेण दीघे निःश्रस्थ निःश्वस्य किमत्र याता । 
निव्याजमेवा नुकरोति यस्या निःश्वासगन्ध तव नामिगन्धः ।। ३२॥। 
( सरोषम ) 
धिग्‌ ग्रन्थिपर्णकवर्ल स्वेरमसो रसयितुं समारभते । 
तदितो बय किममुना स्वकार्यमात्रेषिणा कायेम ॥| ३३ ॥ 
(अन्यतो गत्वा बिलोक्य च ) एप हि सर्वतः समुद्धियमानकरोरकाडूर- 
सुकुमारः सहकारः । यावदेनमनुयुख्ष । 
ललिता सहकारमखरीय तब यस्या: श्रवणावतंसयोग्या | 
क गता गजखेलगामिनी सा श्रवणान्तायतलोचना नतश्नः)॥ ३४ ॥ 
( सहर्षम्‌ ) अये, समुच्चलितेनेव किसलछयहस्तन पश्चिमां दिशमसो निर्दि- 


शति, तदित एबं खलु प्रस्थिता । यावदहमनेनेव मार्गेण गच्छामि । 
( परिक्रामति । ) 
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( आकाओे ) 
धारेमि मंदभाआ अत्तांणं केत्तिअं पुणो काले । 
[धारयामि मनन्‍्दभागा आत्मान कियन्तं पुनः कारूम । ] 
( इत्यधोक्ते ) 
पवनंजयः----( परिकान्तेन कर्ण दत्त्वा ) कथ्थ प्रियाया इव खरयोगः। 
( पुनराकाशे ) 
पिअसहि वसन्‍्तमाले उवेक्खिआ अज्जउत्तेण || ३५ ॥ 
[ प्रियलखि वसन्‍्तमाले उपेक्षिता आर्यपुत्रेण ॥ ] 
पवनंजय:---( सहर्षम्‌ ) अये प्रियेत संवृत्ता । यावदुपसपामि | 
( उपसर्पन्‌ ) 
प्राणसमामयि भवतीम्य जनः कथमुपेक्षितुं क्षमते । 
इत्थं यो विरहातंस्वामेकमपेक्षते शरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( उपसत्य, परितो विलोक्य, ससंश्रमम्‌ ) क्र नु खलु॒तिरोहिता स्थात्‌ ! 
( आकाशे रुक्ष्य बद्धा ) 
त्वदशेनोत्सवसमुत्सुकचेतसि स्व 
प्रद्यागते मयि किमन्तरिताद्य चण्डि । 
अखस्थान एब कुपिता विरहात्तथा मां 
खिन्न पुनः किमसि खेदयितु प्रवृत्ता ॥ ३७ ॥ 
भवति बसनन्‍्तमाले, किमिदानीं त्वमपि श्रियसखीं न प्रसादयसि । 
(पुनरप्याकाशे धारेमि मंद्भाआ इति पूर्वोक्तमेव पत्यतें । ) 
पवनंजय;--( शृत्वा दृष्ठा च) कथमयं फलापीडभरविनम्रां दाडि- 
मीं यष्टिमधितिईज शुको व्याहराति । अनेन खल॒ दयितास्वरानुकारिणा 
कलमधुरेण वयमालापेन विप्रलब्धा: सम: । (विचिन्य) अथवा 
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सुमहदुपकृतमनेन । यदनया जातिखभाव॑ैनिसगेपाण्डित्यबलेनावधा- 
रितया गाढ्या वसन्तमालया सहितायाः प्रियाया इहैव स्थिति 
सूचिता । तदेनमेव विदिताझ्ञनावत्तान्त शुक प्रक्ष्यामि । 

यस्यास्तव शुक चारुसत्रवलये वामग्रकोष्ठे स्थित: 

शोभां प्राप्य मदंसभागसुहदि श्रीति परां रूप्स्ससे । 

वाचा मझुलया ययासि तुलितों यस्या नखानां रुचि 

धत्ते चन्बुरियं च ते कथय सा कान्ता क मे बर्तते ॥ ३८ ॥ 
कथमसो परिपाकविदलित दाडिमीफलमास्ादयितु प्रव्ृत्त: । मुहुर- 
स्मत्परिप्रभननिवन्धेन मा भूदस्य स्वाभिकाषभन्नो येनेदानीमिहैबोदेशे 
प्रियायाः स्थितिरावेदिता । (कर्ण दत्त्वा सदर्षधू ) 

इतः किंचित्काआ्वीगुणरणितमाकर्णितमिद्‌ं 

प्रथधुश्नोेणीभाराठल्सगमनशंसि श्रुतिसुखम । 

भवदुःखं ध्वस्त हृदय, विरता ते विधुरता 

नतश्ररत्रेव खयमुपनता सा तब पुर; ॥ ३९ ॥ 
यावदुपसपोमि । (उपसत्य ) कथमिदं सारसविरुतम्‌ । 

मद्मन्थरमुच्चरता रशनाकणितानुकारिणा तस्याः । 

दूरं विछोभयति मां सारसविरुतेन सरसीयम्‌ ॥ ४० ॥ 
(विचिन्त्य ) इहापि तावदागतया भवितव्यमझनया । शिशिरोपचार- 
सत्वरा हि विरहिता गवेषयन्ति प्राय; संतापनिवोपणक्षमाणि सरसी- 
तीराणि । द्यावदेनां प्रच्छामि । अयि भोः सरासे, श्रुयताम्‌ । 

अलेखे लहरी, भुजो बिसलता, चेतः असन्न॑ पयः 

ओणी सैकतमानन सरसिजं, नेत्रे च नीलोत्पलमू । 
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८ अश्वनापवर्नजयम 


यर्यास्ते तुलयन्ति यां प्रियतमां पद्मोद्रस्थायिनी 

लक्ष्मीशानुकरोति सा क्रिमबला याता तबोपान्तिकम्‌ ॥ ४ १॥ 
किमियमद्त्तोत्तरा यथापुरमेव स्थिता सरसी | दर्शिता खल्वनया 
सांप्रतमात्मनो जडात्मता । यावदिभामेव तीरोपान्तसख्ितां केतकी 
पृच्छामि । 

अयि केतकि किं नु कामिनां ते सुमनःपत्रमनड्लेखयोग्यम्‌ । 
अकरोत्‌ स्वकपोलपाणण्डु कर्ण प्रणयिन्‍्या मम दन्तपत्रलीलाम्‌॥ ४ २॥। 

( विचिन्य ) भा तावड्भोः । अस्महिरहखेदिताया महेन्द्रद॒ुहितुः। क 
इव नाम प्रसाधनावसर; । ( विलोक्य ) इतस्ततो5य कुसुमासवलूंपट३ 
परिभ्रमति भ्रमरः । यावत्‌ प्रच्छामि । अहो मधुकरीजीवितेश्वर 

अपि किल कलकण्ठ्याः शुन्यगानखनस्ते 

श्रुतिमरमयदस्मत्संगमोत्कण्ठिताया; । 

अनुगुणनमनुचैरुधरन्‌ यस्य लब्घु 

प्रभवति भवतो5य हारिझंकारनादः ॥ ४३ ॥ 
कथमनवस्थितो न मुख्बति चम्बरीकभूयम्‌ । (विहस्य ) कि वासी 
मधुपः प्र: अतिब्रूयात्‌ । इतो वयम्‌। ( परिकरान्तकेनावलोक्य ) अये, 
स्वरविहाराहैमिदं रजतगिरिशिखरतलपुलिनम | ( सोत्कण्ठं अत्यक्षवदा- 
काशे लक्ष्य बद्धू। ) 

सम समवलरूसम्ब्य हस्त निजघनजघनस्थकोपम शनकेः । 

आरोह वरारोहे नलिनसरस्तीरपुलिनमिदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( एरो विलोक्य, निर्वेग्ये च) इदमेव पुलिनतलविरूढस्थधलकमलिनीसान्द्र- 
च्छायानिषण्णं चक्रवाकमिथुन प्रक्ष्यामि | 
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अल छुल्यितुं यस्याः स्तनह्दयमिमों युवाम्‌ | 

कि तया कान्तया दत्तों युवयोनैयनोत्सबः ॥ ४५ ॥ 
कथमिमों 

परस्परभ्रेमरसोपनीत॑ मृणाल्मास्वादयितु ग्रवृत्तों । 

विस्रम्भलीछासुखमेवमेती यथेप्सित निर्विशतां चिराय ॥| ४६ ॥ 
( सारत:खेद॑ निःश्वस्य, आकाश लक्ष्यं बद्ा ) प्रिये महेन्द्रराजपुत्रि, 

मुक्ताज्ननं मा सम कृथाः सवाष्प॑ नेन्नद्वय ते पवनंजर्य च | 
सानन्दबाष्पं विरहान्तपूर्णमनोरथे रज्ञय तच्च मां च ॥ ४७७ 

( परिक्रामन ) हन्‍्त किमिदम्‌ | 

इदानीमज्ञानि स्वयमलूघु सीदन्ति विवश 

धनु) स्रस्तं हस्ताक्षकितचकितादन्र सशरम्‌ । 

गतिः खिन्ना पादो स्खलयति बचो गद्ददमभूद 

हुशो बाष्पारुद्ध किमपि हृदय छ्ुभ्यति मम ॥ ४८ ॥ 
( पुरो विलोक्य )” तदिममेष अच्छायचन्दनतरुसनाथ नवविकसित- 
बनसरसीकुसुममेकरन्दपरिचयसुरभिणा मन्दानिलेन. समासेवितं 
लतामण्डपं प्रविश्य, स्वयंविगलितवासन्तीकुसुमरचितश्रस्तरे चन्द्र- 
कान्तमणिशिलापट्टे चन्दनद्गुममेबावष्टम्य कंचित्कारं विश्वमिष्यासि । 
( तथा इत्वा ) 
दशान्तरमहं नीतो विरह्यथयाउनया । 
महेन्द्रराजदुहितुः कः अबूत्ति निवेदयेत्‌ ॥ ४९॥ 
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१०० अश्जनापवरनंजयम्‌ 


( ततः अधिशति प्रतिसूर्यः । ) 

प्रतिसूयं:---आदिष्टोडस्मि दूतमुखेनाह राजर्षिणा प्रह्देन यथा 
विजयाधोन्निगल् दन्तिपर्वतं प्रति गच्छन्‌ विश्रमाय सरोवणसरसी- 
मवतीर्णो भूधरवाटनिवासिनो वनचरादखनाया मातद्भमालिन्यां 
अवेशमुपलभ्य नाहमवश्यमश्जननामपदयन्नितों गमिष्यामीति तत्रैव 
बलबता मन्‍्युना स्ितः पवर्नजय इति प्रहसितादुपलभ्य सर्वेडपि 
बय॑ सरोवणतीर्मवतीणो: । ततग्व तत्रत्येध चनचरेण मातद्जमालि- 
नीमेवाझ्ननामन्वेष्रमसे। ग्रविष्ट इत्यादिष्टमू । एवं च वत्सामझनां 
पवनंज॑य चान्वेष्ठ भवताप्यागन्तव्यमिति । मया चेये प्रविष्टा मातज्ञ- 
मालिनी । यावदिदानीं कुमार॒पवर्नजयमन्विष्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य 
च ) अये इन्द्रचापभंड्भचित्रितं गगनतरूम्‌ । इन्द्रगोपपटलक्ृतोपहारं 
महीतलूम्‌ । ककुभकेसरधूँसरा: ककुमः । अस्फुटितकेतकीपरागपांसुलो 
मन्दानिलः । नवविद्लितकर्न्दलीमुकुलशबला वनस्थली । केकारवा- 
बायेर्निपतितेन्द्रधनुःखण्डविभ्रम॑ बिश्राणैस्ताण्डबचुब्लुभिश्रन्द्रकितानि 
शिखण्डिभिगैन्धशैलशिखराणि । इत्थं च मन्ये कष्टामेब दशामिदानी- 
मनुभवति पवरनंजयः । परितश्व निरीक्षिता मातह्नमालिनी | तदस्येत 
गन्धर्वराजमणिचूडावासभूतस्य रत्नकूटशैेलस्य पादोपवनोपशल्यवन- 
राजिं. वनमालामन्विष्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च) अये, इये 
सिकतिलतलेषु मतंज्ञजपदपड़क्लयनुसृतस्खलितविषमा पद्पद्धतिः । 
( निरूप्य ) 
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इमानि विद्याधरराजलक्ष्मीसान्नाज्यचिह्ञानि परिस्फुटानि । 

तत्साधु दृष्टा पदपक्किरेषा प्रह्मदसूनो! पवनंजयस्य || ५० ॥| 
एतानि नून तत्सहचारिणः कालमेघस्य पदानि । तदिदानीमिसा- 
मेव पदपद्धिमनुसरन्‌ गच्छामि । ( परिक्रम्यावछोक्य च ) कर्थ सापि 
पदपद्धतिरिह जगैति संख्यिते शिछातले न दृश्यते । तत्‌ क इवा- 
ओपायः । (विलोक्य ) अये, अरय॑ मकरन्दबापिकातीरोपान्ते पवर्न- 
जयस्थ प्रियसखनिर्विशेषो गजबरः काल्मेघस्तिछति । तदू दृष्ट एब 
पवनंजयः । ( उपरृत्य ) 

भद्ठ भद्रगजश्नवेक भवते किं त्व॑ सुर वर्तसे 

कश्चित्ते कुशली स च प्रियसखः ग्रह्मदराजात्मजः । 

यस्लेहादनुगच्छतात्रभवता ऋृच्छाजुभूता दशा 

केदानीं पबनंजयः स दयिताविश्लेषदुःखी स्थित: ॥ ५१ ॥ 
( कण दत्त्वा ) अये, मन्दल्रिग्पेन कण्ठगर्जितेन तियेगावलितकन्धरो 
महचनमसो प्रतिग्रह्मति, तदासन्नवर्तिना भवितव्यं पवनंजयेन | 
यावदिहेव मकरन्दवापिकातीरोदेशे विचिनोमि । ( परिकम्य, पुरो 
विलोक्य च सशद्धम्‌ ) 
कस्पेदं सशर धनुर्निपतितं ( निरूप्य ) नामाक्षराणि स्फु्ट 
हृश्यन्ते पवनंजयस्थ विशिखेष्वेतानि ( सशोकम्‌ ) ततू कि न्विदम्‌ । 
(६ विभाव्य )मन्ये श्राणसमावियोगविवज्ञात्तस्या अ्रहस्ता दि 
खस्त तत्कुसुमायुधेन स कर्थ कष्टां द्शां नीयते || ५२ ॥ 

( पुरो विलोक्य, सशइम ) 
को5य भोः कुसुमास्तरे कमलिनीतीरे छतामण्डपे 
ध्यानैकाग्रसना निमील्य नयने रोमाग्मामुख्चति । 
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१०२ अजनापवनंजयम 


आं ज्ञात विरहे मनोरथडतप्रयक्षितप्रेयसी- 
गाढालिज्ञनसंगमोत्सवरसव्यापारपारंगत; ॥ ५३ ॥ 
( निरूप्य ) कथमय पवनंजय एव संवृत्त: । 
एतन्मातद्डकण्ठे गुणकषणकिणोद्भधासि जद्भाह्यय तत्‌ 
सो5य ज्याघातशंसी क्ृतवहुसम॑रइ्यामिताधेः प्रकोष्ठ; । 
ऊणो सेय लछादे कथयति विजयाचैकसाम्राज्यरूक्ष्सी 
त्तेजश्ैतत्तदेव प्रतिहतनिखिल्ारातिचक्रप्रभावम्‌ ।। ५४ ॥ 
( सासम्‌ ) तत्‌ कथमेनमाश्वासयिष्यामि | ( विचिन्त्य ) 
आप्तस्थैव शोचनीयामब॒स्थां प्रत्याश्वासायास्य नान्योडस्त्युपायः । 
अहंत्येका सा समाश्रासनायामित्थंभूतस्याज्नना बल़्भस्य ॥ ५५॥ 
तदिदानीं किमपरं विलम्ब्यते | भवतु । एवं तावत्‌। (इति निष्कान्तः 
अ्रतिसूरयः । ) 
( ततः प्रविशतव्यज्ञना वसन्‍्तमाला च। ) 
अश्जना---हला वसंतमाले, अत्तणो मंद्भाअत्तणं जाणंतीए अज्न 
वि अज्नउत्तदंसणसंभावण ण पत्तिआअदि में हिअअं । [सखि 
बसनन्‍्तमाले, आत्मनो मन्दभागत्व जानन्त्या अद्याप्यायपुत्रदशनसंभावने न 
प्रद्याययति मे हृदयमस्‌ । ] 
वसनन्‍्तमाला---असंपत्तिए, कि महाराअपडिसूरो अण्णहा कहेइ। 
ता तुबरदु भट्टिदारिआ | [ भसंप्रत्यये, कि महाराजप्रतिसूर्यों भन्यथा 
कथयति । तस्मात्‌ त्वरतों भर्तृदारिका । ] 
६ उमे परिक्रामतः । ) 
वबसनन्‍्तमाला---( पुरो निर्दिदय ) भरद्टिदारिए, एअं चंदणलआधरओं 
जाबव पविसम्द । [ भरेदारिके, एतच्चन्दनलतागृह यावत्विज्ञावः । ] 
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पष्टो5डः १०ई 
( उमे प्रविशतः । ) 
अद्जना--- द्ट्टा, सविषाद सहसोपसत्य कण्ठे गृहाति ) 
वसन्तमालछा---( सबाष्पम्‌ ) हुं किं एदं ) [ इं किमेतत्‌ । ] ( पादयोः 
पतति ) 
पवन॑जय:----( यहृच्छया परिष्वजन स्पर्श रूपयित्वा सोच्छासम्‌ ) 
एतत्ताचत्कुसुमसद॒श बाहुयुग्म॑ तदेव 
श्रेयस्या मे स्तनतटयुगं पीनमेतत्तदेव । 
कि संकल्पा मस॒ परिणताः कि मनोशआ्रान्तिरेषा 
कि खप्तोड्यं भवतु नयने नाहमुन्मीलयामि ॥ ५६ ॥ 
अज्जना---( साखम्‌ ) अधण्णाए मए एआरिसं दस णीदो 
अज्जउत्तो । [ अधन्यया मयेताइश्नीं दशां नीत आय॑घुत्रः । ] 
पवरनंजय;---( सोत्कण्ठम्‌ ) प्रियादशेनकुतूहलि त्वरयति मामिद॑ 
मनः । भवतु । शनेरुन्सील्य पश्यामि । ( तथा हृष्ठा, सह्ष सविस्मय च ) 
कर्थ दिश्या खयमेब प्रिया संबृत्ता । ( आत्मान॑ प्रति ) 
स्व्संकस्पैरप्रतो वर्तमाना या बाहुभ्यां गाढमालिज्ञिताय । 
आत्मन्दिष्ला वर्थसे सा स्वयं ते साक्षादेषा प्राणनायेव जाता ॥| ५७॥ 
( उत्थाय परिष्वजते। ) 
अज्जना---( सबाष्पम्‌ ) जेदु अज्वउत्तो । [ जयस्वार्यपुन्रः । ] 
बसनन्‍्तमाला---जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ता । ] 
पबनंजय:---( सरिमितम्‌ ) वसन्तसाले, कथमिदानी युवामिहं|गले । 
बसन्तमाछा--भट्टा, एत्तिअं कारक महाराअपडिसूरो इमादो 
बणादो पसूदाए भष्टिदारिआए तुह महाभाएण पुत्तेण सह अम्हे 
घेत्तण अप्पणो अ्पूँरुहददीव॑ गहुआ वहिं चेअ ठाविअ ढिओ । [ भर्ठः, 
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१०७ अज्नापवर्नंजयम्‌ 


चूतावन्द कालछ मद्दाराजप्रतिसूयो5स्माद्नात्परसूतायां भतृदारिकाया तव महा 
आगेन पुत्रेण सहास्मान्‌ गृहीत्वा आत्मनो5नरुहढीप गत्वा तस्सिज्लेव स्थाप 
चिल्वा स्थित । ] 


पव्रनजय ---( सदरषम्‌ ) क्रेदानीमाझ्ननेय । 

बसन्तमाका--भट्टा, वेअड्डिअ गदुअ महूसवपुरस्मर पुत्तप्पढम- 
दसण कादव्व ति दार्णि महाराअपडिसूरेण जादी ण आणीटो । 
दार्णि च महाराअपडिसूरेण तुह उत्ततणिवेदणपुरस्सर भष्टिदारिअ 
गण्हिओ इध आअदेण णिद्दिद्व चदूणलआघरअ अम्हेहि पविट्ठ । 
[ भतै , जिजयार्धथ गवा महोत्सवपुर सर पुन्रप्रथमद्शन कतब्यमितीदानीं 


मदह्दाराजप्रतिसूयण जातो नानीत । इदानीं च महाराजप्रातसूर्येण तव बृत्तान्त 
झ्लेबेदनपुर सर भतृदारिकां गृहीत्वा इृहागतेन निर्दिष्ट च दनलतागृहमस्माभि 


] 
पवनजय -+ सदृषम्‌ ) क् नु खल तत्रभवान्‌ प्रतिसूये । 
वसनन्‍्तमाला--अम्हाण एथ पुव्बोबआरिण गधज्बराअमणिचूड 
तुहद दसण थ सद्दावेदु इम चेअ तेस आवास रअणऊडर्गिरें आरूढों । 


[ भस्माकमत्र पूर्वोपकारिण गन्धर्षराजमणिचूड तव दशनाथ शब्दापयितुमिम 
मेव तेषामावास रलकूटगिरिमारूढ । ] 
( पुरो निर्दिश्य ) 
एसो अ सह एव्ब तेण आअच्छवि। [ एप च सहेव तेनागच्छति । ] 
पवनजय -+ 
ग्रत्यवस्थापितो येन नमिवशों महात्मना । 
तमिदानीं 
तमिदानीं वय तन्वि द्रक्ष्यामस्तव मातुलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
( निष्कान्ता सर्वे । ) 
इति श्रीहस्तिमछेन विरचिते5 अनापवनजयनाम नाटके 
षष्टोष्डू समाप्त । 


&+झ-->>+ईंकी..त_- 
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सप्तमो 5ड2: १०५ 


अथ सप्तमोष्डः । 
(तैत ग्रविश्यलड्डतो विदूषक ।) 

विदूषक:---( आत्मान निर्वप्य ) कस्स खु एदाणि भूसणरअणुम्मेस- 
दुप्पेक्वाइ अंगाइ मे दंसिआ सलाहेमि । (पुरो विलोक्य ) एसा 
खु वसतमाछा इदो आअच्छदि । जाब इसाए दंसेमि [ करन खल्वे- 
तानि भूबणरत्नोन्मेषदुष्प्रेक्ष्याणि भज्ञानि में दर्शयित्वा छाघयामि। ( पुरो 
विलोक्य ) एपा खलु वसनतमाला इत आगच्छति | यावदस्था दर्शयामि । | 

( प्रविदय ) 

बसनन्‍्तमाछा--अमो, एसो खु विसघडिअभूसणप्पह्मविअडंगो 
आगच्छइ अज्वपहसिओ | [अहो, एब खलु विसघटितभूषणप्रभाषिकटाडः 
आरगच्ु्छति झआर्यप्रहसित ।] 

विदूषक:---( उपरुदय ) होदि वसतमाले, दक्‍स मे रूअसोह-र्गं | 
[ भवति वसनतमाले, पदय मे रूपसौभाग्यम्‌। ] 

चसनन्‍्तमाला---( सस्मितम ) अज्ज, केण खु सि एवं पसाहिओ। 
[ जाये, केन खल्वस्येव प्रसाधित । ] 

विदूषकः--होदि, अअ खु अरिद्मपसण्णकित्तिपमुहेहि तत्तहो- 
दीए अंजणाए भाउजणेहि बअस्सरस जोधरजाभमिसेअक्लाणे जामा- 
दुणो पिअवअस्सो त्ति करिअ एव पसाहिओ । [ भवति, अय॑ खल्व- 
रिंदमपसब्रकीर्तिप्रमुखेस्तत्रभवत्या श्ुञनाया आतृजनर्वयस्यस्थ यौवराज्यामि- 
बेककल्याणे जामातुः प्रियवयस्य इति कृस्वा एच प्रसाधित ।] 

धघसनन्‍्तमालछा--जुजइ । [ वुज्यते | ) 

विदूषकः---कहि दाणिं तुम सत्तर पत्थिदा । [ केदानीं स्व 
झत्वर प्रस्थिता । 
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१०६ अज्जनापवनंजयम्‌ 


वसन्तमाला---अज्ज, दा्णि खु महाराअपडिसूरो अणूरुह- 
दीवादो बच्छ हणूमंतं गण्हिआ आअमिस्सदि । ता मिस्सकेसिपुर- 
स्सरेण सह सहीअणेण बच्छे हणूमंत पश्चागमिदुं गच्छेमि । 
[भाये, इदानीं खल महाराजप्रतिसूर्योउनूरुहद्वीपाहवत्सं हनूसन्त ग्रहीस्वा 
आगभिष्यति । तस्मान्मिश्रकेशीपुरःसरेण सह सखस्क्षीजनेन वत्स हनूमन्तं प्रत्या- 
गन्तुं गच्छामि । ] 


विदूषक:---सबो वि खु मिस्सकेसिपमुहों तुह सहीअणो अन्‍्ते- 
उरमहत्तराए जुत्तिमदीए सह पश्चागमणसत्तरो को काछो णिग्गओं । 
ता एहि, वअस्सस्स पासं गमिआ तेण एबं सह वच्छे हणूमंतं 
पेक्खिस्सम्ह । [ सर्वोपि खछु मिश्रकेशीग्रमुखम्तव सख्वीजनो5न्तःपुरमहत्त- 
रया युक्तिमत्या सद्द प्रद्यागमनसत्वरः कः कालो निर्गेत: । तस्मादेहि, वयस्यस्थ॒ 
पाश्व ग्वा तेनेव सह वस्स हनूमन्‍्तं पश्याव:। ] 

वबसनन्‍्तमाला---जइ एवं, एहि तहिं गच्छम्ह । [ यद्ेवम्‌ , एहि 
तत्न गच्छाव: । ] ( परिक्रम्य निष्कान्ती । ) 

प्रवेशकः । 

( ततः प्रविशति कृताभिषेकः पवनेज्य, सहाज्ञनया, विदूषको वसन्‍्तमाझा च । ) 

विदूषकः--इदो इदो (सर्वे परिकामन्ति ।) एसो अत्थाणमंडबों | 
जाव पविसदु वअस्सो ( सर्वे प्रविशन्ति। ) ( पुरो निर्दिश्य ) बअस्स एअं खु 
सज्िअं मोत्तिअचिआणस्स अधोतले सीहासणं | जाव अलंकरिज्जड | 


[ इत इतः । ( सर्वे परिक्रामन्ति ।) एव झास्थानमण्डपः । यावस्प्रविशतु वयस्यः । 
( सर्वे प्रविशन्ति । ) ( पुरो निर्दिश्य ) वयस्येतत्खलु सजिते मौक्तिकणितानस्था- 
घसतले सिंहासनम्‌। यावद््रुक्रियताम । ] 


पवन॑जय;---प्रिये, उपविश्यताम्‌ । < 
( सर्वे यथोचितमुपविशन्ति । ) 


सप्तमो5ड्डर १०७ 


अज्ञना--हला वसंतमाले, ण खु दुकरं णाम दब्वस्स, जं 
अम्हे वि णाम सव्वकोअसंभाविअं अज्जउत्तपासं पुणो वि आअदा। 
[_ सखि वसन्‍्तमाले, न खलु दुष्करं नाम देवस्य यदावामपि नाम सर्वलोकर्स- 
भावितमायपुत्रपाश्थ पुनरप्यागते । ] 
वसनन्‍्तमाछा--भष्टिदारिण, ज॑ सच्च जम्मंतरं विअ एअं मे पड़ि- 
भाअइ | [ भरेदारिके, यत्सत्यं जन्मान्तरमिवेतन्मे प्रतिभाति । ] 
पवने॑जय:-+ 
एको विधि; कृतद्यः प्रतिसूये एकः 
सं सखीसहचरो मणिचूड एकः । 
एते पुनः परिणता मम भागधेयात्‌ 
ल्वदृशनाय ननु गाँत्रनिवन्धनानि ॥ १ ॥ 
चिरायते खल वत्सं हनूमन्तमानेतुं गतो महाराजप्रतिसूओे; । 
वसनन्‍्तमाला---( विल्येक्य ) जह एसो हरिसुप्फुलबअणो समंतदो 
परिब्भमइ जणो, तह तक्केमि आअदो वच्छ॑ हणूमंत गण्हिअ महा- 
राअपडिसूरो त्ति । [ यथेष हर्षोत्फुलबदनः समन्‍्ततः परिभ्रमति जनः, 
तथा तकंयामि, आगतो वत्सं हनूमन्तं ग्रहीत्वा महाराजप्रत्तिसूर्य इति । ] 
पवनंजय;---( विलेक्य ) बसन्तमाले सम्यगुपलक्षितम्‌ | इह हि 
संरम्भात्‌ कबरीभरे विशिधिले विन्यस्थ वा करं 
नीवीं विथमेखलां करतलेनान्येन संधाये च | 
अंसादुच्छूसितां सतनांशुकदशां ध्रत्वा कपोलेन च 
प्रीद्या धावति सर्वतो5पि सहसा शुद्धान्तकान्ताजनः॥ २७ 
अपि च 
भूयो यष्टिमितस्ततः क्षितितले न्यस्थन्‌ पुरश्रद्यर 
संध्रान्तः शिरसा55कुलाकुलमसाबुष्णीषपट्टं दधत्‌ | 
79 दुक्‍्खर. 90 0०8०४:७; ४ नात्र निबन्धनानि- 





१०८ अश्जनापवनंजयम 


उद्धुँ्ये च लम्बलम्बमधुना प्रेड्लोलितं कम्ल॒क 
दृष्यन्नेष पुराणकम्लुकिजनः ऋृच्छादितो घावति ॥ ३ ॥ 
वसनन्‍्तमाला---अंमो, सअलं वि राअडर्ूंं हरिसणिब्भरं लक्खिज्जद। 
व झहो, सकरूमपि राजकुल हर्षनि्भेरं छक्ष्यते । | 
पवनंजयः:--.( अज्नां विलोक्य ) 
हशौ हर्षोद्गाष्पे विगणितनिमेषउ्यतिकरे 
कृतार्थकुबाणः शिरसि मुहराधाय च मुदा । 
मुजाभ्यामाश्िष्यन्‌ घनपुलकिता भ्यां तब सुत 
हनूमन्तं कु्यों सुतनु पदमाशासनगिराम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदूषकः---( सह, पुरो निर्दिश्य ) बअस्स, दकख । एसो खु 
महाराअपडिसूरो वच्छ हणूमत्त गण्हिआ दृंतवलहिवष्टिणो महेंद्राअ- 
पमुद्देहि सहिअस्स महाराअस्स सआसादो णिग्गमिअ इहँ आअच्छइ | 
([वियर्य, पश्य । एप खल्ु महाराजप्रतिसूर्यों व॒त्स हनूमन्त गृढीत्वा दन्तवलमि- 
वर्तिनो महेन्द्रराजप्रमुखेः सहितस्य महाराजस्यथ सकाशाज्नि्ग॒त्य इहागच्छति । ] 
( सर्वे दृष्टा सहपमुत्तिष्ठन्ति । ) 
'्वनंजय:--- निर्व्य ) 
ग्रभातरम्यामुदयाचलस्थ रक्ष्मी विभति प्रतिसूये एप: | 
उद्यन्निवासो तरुणो विवस्वान्‌ बत्सो हनूमान्नमिवंशकेतु; ॥| ५॥ 
( तत: प्रविशति हनूमन्तमादाय भ्रतिसूय. । ) 
अतिसूयेः---बत्स हनूमन्‌ पश्य ते पितरं, य एप 
प्रभावमहतो विश्वजगदाह्मदकारिण; । 
सतो गुणगणस्यापि प्रभवो भवतो5षि च ॥ ६ ॥ 
हनूमान---( विलोक्य सहर्षप्‌) एसो अ आउओ | [ एब च आवुकः । ] 


22 ० दक्खिज्जइ, 0 ०0598 लक्ष्यते. 24 9 9 इृद (-इच ). 34 8 
प्रसातमदहृतः, < & ४ असो अअपउंबि(?); ० णाहफुछ एप आउकः, ०ण7०एश०वें 
28 आयेपुत्र:. 
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विदूषक:-- उपरद ) जेदु महाराओ । [ जयतु महाराजः । ] 

अज्ञना--( उपउल्य ) माउल, वंदामि । [मातुरू, बन्दे।] 

प्रतिसूयेः---वत्से, कल्याणिनी भव । 

पवनंजय;---महाराज, एप प्राह्मदिः त्रणमति । 

प्तिसूर्यें:--- युवराज, चिरं जीव । वत्स हनूमन्‌, अभिवन्दख तें 
पितरम्‌ । 

हनूमान---आउआ, बंदामि | [ आवुक, वन्दे। ] 

पवनंजय;--- सलेहम्‌ ) बत्स, आयुप्मान्‌ एथि । ( परिष्वजते। ) 

वसनन्‍्तमाछा---एअं भद्दासण जाब अलंकरेदु महाराओ | [ एत्न्न- 
द्वासनं थावदरुंकरोतु महाराजः । ] 

प्रतिसूये:---युवराज, आसनमलंक्रियताम । 

(सर्वे यथोचित पमुविशन्ति । ) 

पवनंजयः---हनूमन्‌ , वन्द्स्व॒ ते पितृसखम । 

हनूमान--( उत्थायोपर्ल ) ताद, बंदामि । [ तात, बन्दे। ] 

विदूषक--- सेलेहं परिष्वज्य, अद्वमारोप्य च) बच्छ, दिग्घाऊ 
होहि । बच्छ, पणमेहि अत्तहोदिं । [ वत्स, दीर्घायु भव । वत्स, प्रणमात्न- 
भत्रतीम । ] 

हनूमान----( उत्थायोपसत्य च ) अंब, वंदामि | [ अस्ब, वन्‍्दे । ] 

अज्जना--जाद, दिग्घाऊ होहि | [ जात, दीघ्घांयुर्मव । ] 

वसनन्‍्तमाछा--जाद, उपविसेहि । (आत्मनो5ढ उपवेश्य ) अंगों, 
सबब खु तं, जीअंतों भई्द पावेइ त्ति। जं अम्हे अपदाणसदार्ण 
भाञणं जादा। [जात, उपचधिश | ( आत्मनो5ह्न उपवेश्य ) हो, सर्व्य खछु 
तत्‌, जीवन भद्ठं प्राम्नोतीति । यद्ययमपदानझतानां भाजन जाता: । ] 


०> ३-3 >न+--++-म" 





4 ० अम्हे सदाणे कब्छाणा्ं भाअण- 
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विदूषक;---दहोदि बसंतमाले, भणाहि दाब तुम्हाणं मारंगमालिणी- 
उत्तंतं । [ भवत्ति बसनन्‍्तमाले, भण तावध्युवयोमातज्ञमालिनीवृत्तान्तस्‌ । ] 

वसन्तमारा---अज्ज, कहँ विअ भणामि ते अइ्दारुण उत्तत ज॑ 
दाणिं वि सुमरंतीए वेबदि मे हिअअं । अज्ञ किंति गअं पित॑ 
सुमरावेध' [ आये, कथमिव भणामि तमतिदारुण वृत्तास्त यमिदीनीमपि 
स्मरन्‍्त्या वेपते मे हृदयम्‌। भद्य किमिति गतमपि ते स्मारयथ । ] 

प्रतिसूथ;:---तेन हि श्रूयताम्‌ 

विदूषक:---अवहिदो मिह्‌ । [ कवहितोडस्सि । ] 

प्रतिसूये:--ततः खलुतावत्सरोचणसरस्तीरान्निरुद्धापि मुहु: 
सास्रमियमज्ञना महेन्द्रपुरमबगन्तुं प्रोत्साहयन्या वसनन्‍्तमालया, 
जीवितनिरपेक्षत्वाद्‌ , व्यामुग्धत्वाच्च ख्रीश्रकृृते), ताहग्विधत्वा्च 
भवितव्यस्य, तठ्चनमप्यनभ्युपगच्छन्ती, अयैमाणेव प्रतीपवर्तिना 
विधिना, तामेव क्ररंगदूषितां, दुश्संचरस्थपुटपाधाणशकलशकेराचि- 
ताम्‌, आमूलकण्टकितत्रततिकच्छबृताममानुषगोचरां मातद्नमालिनीं 
प्रॉविक्षत्‌ । 

विदृषकः--तदो । [ तत्तः | ) 

प्रतिसूये:---ततस्तामेव मातद्भमालिनीम दृष्टमार्गतया निलेद्ष्य सम- 
न्ततः परिश्रसन्ती भ्यां यटच्छया गन्धर्वराजमणिचूडाबासस्य रत्नकूट- 
गिरे: पादोपशल्यभूमिरुसत्तिस्थानमिव कुसुमसमयस्यथ, विहारोदेश 
इव गन्धवहस्य, प्रणयिनीव ननन्‍्दनवनस्य, वनमाला समासादिता । 

पवनंजय;---तत: । 


2 4 सुमरापिय, णोद्वज६ सारयिष (>्सारयथ ) £ 4 ०४६४७ बदिदानीमपि- 
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सत्तदोदी | पवर्नंजयः--दुरतिक्रमा हि भवितव्यता |, 
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प्रतिसूयेः--ततमश्थ॒ किंचिदिव समुच्छुसितेन हृदयेन तत्रैव 
निवासयोग्यप्रदेश मार्गयन्त्याविमे चिरात्तस्थेव गिरेः पूर्बदिग्भाग- 
श्षितं विविक्तरमणीय गुहामुखमासीदताम । 
पवनंजय;---ततः । 
प्रतिसूयः---ततश्व तत्रैच समेता भ्यामा भ्याम्‌ 
आत्मन्येकमकल्मष निशमयजन्नात्मानमेवात्मना 
निग्नेन्थो मुनिपुन्गों नियमिताशेषेन्द्रियोपप्ठवः । 
पर्येद्वासनमास्थितो 3डमितगतिखेलोक्यद्शी तप३ 
साक्षान्मूतिमद्शतः स भगवान्‌ दिप्ला समाछोकित; ॥ ७ ॥| 
पवनंजय;--नमो भगवते त्रिज्ञानचक्षुपे । 
प्रतिसूयेः---ततश्रैते तद्ृशैनसेख्येन सहसाविस्मृतवनगहनपरि- 
अमणायासे परितुष्टेन मनसा भगवन्तममितगातिं विधिवत्परीत्य भक्तया 
कृतप्रणामे नातिसंनिक्ृष्मुपविष्ट । 
अज्लना वसनन्‍तमाला च-णमो तस्स आवण्णसरण्णस्स । 
[ नमस्तवस्मा आपन्नशरण्याय । ] 
प्रतिसूये:--ततम्ब स भगवानमितगतिस्तत्कार एब परिनिष्ठा- 
पितयोगः करुणाद्र चक्षुषा मुहूर्तमेव निरीक्ष्य प्रशान्तगम्भीरया गिरा 
समभाषत | यथा । वत्से अज्जनने, मा सम शोच । इदं हि ते 
जन्मार्जितं कर्म यद्भठेविरहोउनुभूयते । पर्यवसितप्रायं च तत्कर्म । 
अचिरेणेव च महाभागं पुत्र प्रसविष्यसे | ततश्र कियत्मपि गते 
काले भतोरं घ॒ ते द्र॒क्ष्यस्येव पबनंजयमिति । एवं च श्रुतिसुखमा- 
कण्ये मुनेर्बचः प्रत्यक्षेणेव सर्वमप्यनुभवन्त्याविव त॑ वृत्तान्तमुपरचित- 
प्रणामाश्वली भगवन्तमचन्देताम्‌ । 
2 > 'लैकाल्यदशी. ४ 40७7 एवं च 8 0 »0 सबिस्मयं सहर्ष च- 
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पवनंजय:--दिव्यचक्षुषो हि महपेय; । 
प्रतिसूय:--ततश्र कंचित्कार कतयथोचितसुखसंभाषणः स्थित्वा 
स सूहतवाकू, “भद्रे युवाभ्यामस्थामेव गुहायां यावस्सूतिसमर्य 
स्थातव्यम्‌ इत्युक्त्वा स्वयमन्तार्धिमगान्‌ । 
पवनंजय;---ततः । 
प्रतिसूये:--ततश्च॒तस्यामेव भगवतो मुनेरमितगतेः पर्य्लेण 
कृतयथार्थनाप्नि पर्यड्डुगुहायामिमे चिरमवसताम । 
पवनंजय;---ठत; | 
प्रतिसूयेट--अथ कदाचिदवतरति सवितरि पूबेतरं दिशो भाग 
खावासोन्मुखेषु च वनमृगेषु समन्‍्ततः सचरत्मु 
दृष्टाचन्द्रककाकरालवदनः संक्षोभयन्फानन 
विस्फूजद्वनगर्जितप्रतिभयस्तां भूमिमभ्यापतत्‌ । 
'देलादारितगन्धसिन्धु रशिरोनिप्यवरक्तच्छटा- 
चचो भ्यार्चेतभूरिकेसरभर: पद्चाननः क्रोधन: ॥| ८ ॥ 
अज्जना--- ससाध्वसम्र्‌ अक्षिणी निमील्य) कहं. पद्चकर्ख विआ 
दक्खिअदि दाणि पि सो भीसणो पचाणणो । [ कर्थ प्रत्यक्षमिव 
इृश्यते इृदानीमपि स भीषण: पंचानन ।] 
वसन्‍्तसाला--भट्टिदारिए, दाणि वि केसरिहदअं सुमरन्तीए 
वेवदि मे हिअअं । [ भर्ृदारिके, इृदानीभपि केसरिदततकं स्मरन्‍्ल्या बेपते 
मे हृदयम्‌ । ] 
पवनंजय:--- 
वसनन्‍्तमालछासहितां सजीवितामिहाज्ञनां मे पुर एवं पशुयतः । 
मनो न विश्वासमुपेति कातरं बने हारे कः किल बारयेदिति ॥ ९॥ 


4 4 कृतयथाश्नाम्री पर्येकगुददामिमे चिरमावसताम्‌ £ ० हेलोद्ारित 
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विदूषकः---( सविषादम्‌ ) अत्तहोदीपासं सीहो आअदो त्ति सुणण- 
तस्स वि मे बलिअं संखुहिअं हिअरअं । कि पुण पश्चक्ख दकलेतीए 
बराईए वसंतमालछाएं | [ भत्रभवतीपाश्व सिह आगत इति श्रण्वतोडपि मे 
बलवस्संक्षुभितं हृदय, कि पुनः प्रत्यक्ष परयनत्या वराक्‍्या वसन्तमाछाग्राः। ] 


प्रतिसूये:---ततश्षा वसनन्‍्तमाला ससंज्ञर्म 'परित्राथध्ब परित्रा- 
यध्वमिर्मा केसरिसकाशाइनवासिन्यो देवता भदेदारिकाम इत्युवैर्वि- 
लपन्ती, बलबतस्तस्मात्‌ कैन्छादमानुषगोचरे परित्रातारमपदयन्ती, 
भगवतों मुनेरमितगतेरपि बचनमन्यथाकारं शझ्॒माना तस्थेव हस्तन्नय- 
मात्रप्रकृष्सय केसरिणः पुरस्त।दपतत्‌ | 


पवनंजय;---कष्टमू , अतिदुःश्रव॑ संवृत्तम । 
विदृष क:---तारिसो खु सहीसिणेदो | [ ताइशः खल स्लीजेह: । ] 


प्रतिसूयेः---ततश्च तद्विरिनिवासिनों गन्धर्वराजमणिचूडस्य देवी 
रत्नचूडा खीजनातेविलापश्रवणेन किमिदमिति तत्रैव दृशष्टिमितस्ततों 
निपातय-ती सम्यग्‌ दृष्ठा ससअ्रमम “आये, परित्रायस्व त्वरितमिम 
अशरणे म्तरियो त्वग्मतिबासवर्तिन्यो कृवान्तसदशादमुष्मान्मृगरिपोः” 
इति न्‍्यवेदयत्‌ । 


अथ स॒ च भणिचूडस्तत्र गन्धर्वराजों 
विकृतशरभरूपखस्रातुकामो निपल । 
सृगपतिमभियात॑ तत्क्ृ्ण त॑ ग्ृहीत्वा 
विबुधर्पथमुपेतों नीतबान्‌ कापि दूर॑मू || १० ॥ 
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प्रव्न॑जयः---इय महतां शैली । 


प्रतिसूयेः---ततश्थ शरभव्यापारदरीनाधिकतरसंजातसंत्रासविह् वे 
पुनरेते समाश्रासयितु तस्कालसंनिहिता रज्नचूडा, 'सख्यो मा सम 
भैष्टम! इति समबस्थापयन्ती, यथावज्निवेद्तिस्वृत्तान्ता, के युवां, 
कुतो वा पुनरागते, कि वा युवयोरिह्वगमनस्य कारणमित्यएच्छत्त्‌ 


अज्जना--णिज्णे वि अरण्णे तारिसं समस्सासं रंमिअ एआ- 
रिसभाअधघेआ अहं पुणो वि अज्जउत्त दक्खिस्सं ति समुच्छसिद 
तह हिअओं । [ निजनेप्थरण्ये एतादश समाश्वास्स लब्ध्चा एवारशभागधेयाहं 
घुनरध्यायंपुत्र द्रृक्ष्यामीति समुच्छुसितं तथा हृदयम्‌ । ] 
प्रतिसूयेः--ततश्च यथावद्वसन्तमालानिवेदिताञनावृत्तान्ता रत्न- 
चूडा संजातसखीख्रेह संवृत्ता । अनन्तरं च स्वय॑मागत्य गन्धर्व- 
राजमणिचूडो रज्नचूडानिवेदिताझनावृत्तान्त; संजातसोहा्देन मनसा, 
बत्से मा सम शोच, अहं हि ते महाराजमहेन्द्रनिर्विशिष:, ततू 
स्वामिमां भूमिमनुप्रविष्टासि खेरमिदेव स्थीयतामिटभ्यधात्‌ । 
पबनंजय:---तत३ । 
प्रतिसूय:--इत्थे च रन्नचूडया प्रतिदिनप्रवैधेमानविख्रम्मतया 
सुखेन गच्छति काले कदाचित्‌ 
बालाकेमिव माहेन्द्री दिक परं तेजसां निधिम्‌ । 
इम बल्सं हनूमन्त प्रासविष्टेयमल्नना || ११ ॥ 
पचनंजय:--ततः । 
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सत्तमो४कः श्श्ष 

अतिसूचः---ततम्य यदच्छयौं विभानमारुष्य तत्रेब गच्छता मया 
चत्साया अज्जनाया वनगहनाभ्यन्तरे प्रसव॑ं शोचन्याः श्रुतो बसन्‍्ह- 
मालाया विलापध्यनिः । 

पवनंजय;---ततः । 

प्रतिसूये:---ततश्व॒ तस्मिन्नमानुषगोचरे विपिने ख्रीजनपरिदेवना- 
कर्णनेन किमिदर्मिति रणरणकेन तामेव पर्यकुगुहामवातरम्‌ । 

पवनं॑जय;---ततः । 

प्रतिसूय:---तत श्व मदरशनादेते सज़ातग्रत्याथासे अपि ख्रीजन- 
सुलभया कातरतया पुना रोदितु प्रबृत्ते । 

पवनंजय;---अनुभूत॑ हि शोक॑ ट्विगुणयति बन्धुजनसांनिष्यम्‌ । 

प्रतिसूयेः--ततख्ाह वसन्‍्तमालानिवेदिताझनाबू त्तान्तो उनूरुदद- 
द्वीपमेव बत्सामझ॒नां नेतुं वयवसितमनास्तत्रेथ रत्तचूडया सह बत्सा- 
मेव कुशल प्रश्रुमायातेन गन्धर्वराजमणिचूडेन क्ृतसमुचितसंभाषण$ 
क्षणमतिष्ठम्‌ । 

पचनंजय३---तत; । 

प्रतिसूय:--- वा भ्यां दर्शितस्तेहानुबन्धा भ्यामनुमोदि तगमना वत्सा 
क्रथंकथमपरि विसर्जिता ! 

पवबनंजय;--ततः । 

प्रतिसूयेः---ततश्च प्रथममेव विमानमा रुद्म रत्कूटकट कस्थिताया 
वृसनन्‍्तमाछाया दस्ताभ्यामानेतुकामस्थ मम हस्तावप्राप्येव विमाना- 
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११८ अज्जनापवर्नजयम्‌ 


हितेरल्लकिरणोन्मेषतिसेहित॑ः समादित्सुरिव रविविम्बमुत्पुषन सहसा 
शिलातले न्यपतत्‌ । 

पवनंजय;---( सविषादं, कर्णो पिधाय ) शान्त पापम्‌ । 

विदूषक:---( सशोकं, कर्णो पिधाय ) अहह | [ अहदह । ] 

अश्जना-- सालम्‌ ) अंभो णिहुुरदा मे जीविअस्स, ज॑ तदा 
पश्चक्ल एबं बच्छ हणूमंत सिलोच्वए पडंतं दक्खिआ णिट्वुरं एब 
ठिआं | [ अहो निष्ठरता मे जीवितस्थ, यत्‌ ठदा प्रत्यक्षमेव वत्स हनूमन्ते 
शिलोश्चये पतन्तं दृष्दा निष्टरमेव स्थितम्‌ । ] 

वसन्तमाला--( हनूमतो5त्ञानि स्वृशन्ती ) बच्छ, दिग्घाऊ होहि | 
[ बत्स, दीर्घायुमंत । ] 

विदूषक:--महाराअ, अदो संगडादो पर सिग्घे कहेहि । 
| मद्दाराज, अतः संकटापपर शी कथय । ] 

प्रतिसूयेः--ततश्व शोकावेगावष्टब्धयो रेतयों: स्थितयोरहमप्यन्त:- 
झुष्कहदयः ससंभ्रमम्‌ इसमे मा सम बिभीतेमिति समाश्रासयन्‌ 


तां बञ्रपातादिव तत्क्षणन शिलामपर॒य कणशो विशीणाम्‌ । 
मध्ये शयानं च महानुभाव॑ तवीत्मज बालमबालकृटम ॥१२॥ 
पयनंजय:---( हनूमन्तमादाय परिष्वज्य च) वत्स, चिरं जीव । 


प्रतिसूये:--ततश्च स्विस्मयं सहर्ष च तमेन हनूमनन्‍्त चरम- 
देहोइयमिति सबहुमानमादाय वय॑ विमानमारोप्य अनूरूहद्वीपमेव 
गता; । 
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सप्तमो5 है श्र 


पयमंजयः:---ततः | 

अतिसूर्य:---ततस्तत्रेव. यथावदनुषछ्ठितजातकमौदिक्रियेष्बस्मासु 
गच्छति काले महाराजप्रह्मदेन महेन्द्रराजेन च॒ भैवद्दुत्तान्तनिवेदन- 
पुर/सरमाहूतो भवन्तमेवान्वे् मातज्ञमालिनीमधगाह्म समन्तादन्वि- 
चअछन्‌ रल्लकूटगिरेवनमालामध्यवर्तिन्या मकरन्दवापिकायास्तीदे 
चन्दनलतागृद्दे वर्तमान कल्याणाभिनिवेशनमुपलभ्य सहैब बत्सया 
अज्जनया तत्रेब पुनरहमागतः । 

विदूषक:--महाराअ, कि बहुणा सब्बे वि अम्हे सुण पश्ुज्जीविद 
महू । [ महाराज, कि बहुना सर्वेडपि वर्य त्वया प्रत्युज्ीविता: स्मः । ] 

प्रतिसूय:---आर्य प्रहसित, मेवं वादीः । सर्वमेबैतद्टन्धर्वराजमणि- 
चूडस्य प्रसादविलसितम्‌ । 

( तत- प्रविशत्याकाशादवतीर्णा गन्धर्चराजो मणिचुड: । ) 
( सर्वे उत्तिष्टन्ति । ) 
मणिचूड+--- 
सोड्यमस्मत्मियसखः कुमारपचर्नजय:ः | 
अभ्युत्तिष्ठति मामद्य साश्जनो5पि निरक्षन: ॥ १३ ॥ 
यावदुर्षसपीमि । ( उर्पसर्पति | ) 
( सर्चे प्रणमन्ति । ) 

सणिचूड:--महाराज प्रतिसूये । 

प्रतिसूयेः---आज्ञापय । 

मणिचूड;---संभावितसोहादेन वरुणेन पूर्वोषकृतिचोदितेन जब 
लक्केश्वरेण विजयाधोधिराज्यलक्ष्मीमस्मिन्नेव यौवराज्याभिषेकमहो- 
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श्श८ अअनापव्नजयम 
त्सवे कुमारपवर्नजयाय विश्रणयितुमहमिदानीमभिदिव! । इत्थं च 
महाराजअह्वादेन महेन्द्रराजेनान्येश्व भ्रेणिदययगतेविद्याधरमहत्तरेर- 
भ्यनुश्ञातेः स्वयमिहागतो5स्मि । तद्भवताप्येतदनुमन्यताम्‌ । 

प्रतिसूय:---( सदर्षम ) अनुमतमेत् नः । संजातसोहाददे भवति 
कि नाम जगति दुरवापम्‌ । 

विदूषकः---( सहर्षम्‌ ) बअस्स, कल्ाणपरंपराए वद्'ुसि | [ वयर्य, 
कद्याणपरंपरया वधेसे । ] 
मणिचूड ई जज 

दत्ता तुभ्यमसो नभश्वरगिरेः स!/म्राउय रक्ष्मीर्मया 

भो विद्याधरराजबंशतिलक प्रह्मदराजात्मज । 
पवनंजयः---अनु ग्रहीतो 5स्मि । 
मणिचूड:-- इरो निर्दिश्य ) 

पदय प्रश्यनम्रमोलिशिखरन्यस्तप्रणामाञ्ञलि- 

स्तवां विद्याधरलोक एप परितः परय्युत्सुकः सेवते ॥ १४ ॥। 
प्रतिसूये:---सुसह शमेवे तद्भवतो उनुम्रहस्य । 
मणिचूड:--- 

स्वय्यासक्ते मुखरयति मामद्य सौहादमेतन्‌ 

कि ते भूयः प्रियमुफ्टराम्यन्यदाचक्ष्य सोस्य | 
पवनंजय:--- 

धाप्ता कान्‍्ता तनयसहिता खेचरश्रीश्र रूब्घा 

का दुष्प्रापा भवति मुमुखे श्रीस्तथाप्येतदस्तु ॥ १५॥ 





2 & ज्लेणिदयागवैःः £ 4 शिखरस्तत्य, ४ शिखरस्तव्‌. 


सत्तमो5३ै १६९ 


भूपालाः पाल्यन्तु प्रशमितनिखिलोपप्रवां भूतधात्रीं 

काले काले पयोदा जगदभिलषितामेव वषेन्तु वृष्टिम । 
स्थेयासुः काव्यबन्धा बहुमतिमुचितां प्राप्य सेद्धिः कवीनां 
भव्यानां जेनमागेप्रणिहितमनसां शाश्रतं भ्द्रमस्तु ॥ १६ ॥ 


( निष्कान्ता: सर्वे) । ) 


इति श्रीगोविन्द्भट्वरारकखामिनः सूनुना क्रीकुमारसत्य- 
वाक्यदेवरवल्लभोदय भूषणानामार्यमिभ्राणामजुजेन, 
कवेबर्धमानस्याभ्रजेन कविना दस्तिमलेन 
विरचितेरअनापवनंजयनामनाटके 
सप्तमो5डः । 


॥ समाप्त चेदस्‌ अज्ञनापव्नंजयं नाम नाटकम्‌ ।। 
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दण्डावरूग्बीक्ृतं कर्णोदावनिमण्डर पदनतानेकाबनीशेश्वति | तत््रीत्यानुसरन्‌ स्ववन्धु 
निवहैनिदद्धिरातेः सम॑ जनागारसमेतसंततगमे (० समेतसत्वनिगमे ) श्रीदस्तिमछो5- 
वसत्‌ ॥ १॥; ( & ० ७00 )676 निष्क्रान्ताः सर्वे ) इति हस्तिमल्लकविचक्रवतिनः 
कबिसत्यवाक्यसद शानुजन्मनः । रचनागुणाभिरमणीयमअनापवनंजय जयति नाटक 
महत्‌ ॥ २॥ ४ « विरचिताज्नापवनंजयनामनाटके, ० विरच्वितम्‌ अज्षनापवनंजय 
नाम नाटक॑ सप्तमोदहडः 4 20०7 ४3 & ४०805 समाप्त चेदमअनापवनंजय नाम- 
नाटकम्‌ | श्रीरस्तु | शुभ मबतु लेखक्रपाठकयोश्व औरस्तु॥ ४ समाप्त चेदमू अअनापव- 
नेजयं नाम नाटकम्‌ | क्ृतिरियं भट्टदस्तिमलख | ओ्रोचन्द्रप्रभाय नमः श्री मत्यमेन्दु मु नये 
नमः |, ० विरचित अजनापवनंजय॑ नामनाटकं सप्तमोंड्कः ॥ ७ ॥ समाप्त चेदमजनाप- 
बनजय नाम नाटकं | कृतिरियं भट्टहदृस्तिमछस्य ॥ .«« ॥ श्रीमते नमः ॥ 


कतई किन 


सुभद्रा 
नाम 
नाटिकां 
केंः 
आहैन्तीमतुलामवाप्य तपसामेक फल भूयसा 
यो नेराश्यधनख्रयस्य जगताम म्यहंणायाः पदम्‌ । 
स्वीचक्रे स्तवनातिवर्तिविभवा सिद्धिश्रिय शाश्रती- 
मायस्तीर्थकृता कृती स वृषभ: अयासि पुष्णातु नः ॥ १॥ 
(न यन्‍्त ) 
सृत्रधार:--( नेपध्यामिमुखमालेक्य ) आर्ये, इतस्तावत्‌ । 
( प्रविशय ) 
नटी---अर्य्य, इअमम्टि । [ आये, इयमस्सि । ] 
सूत्रधार'--आर्ये, सपृ्णो न, सप्रति मनोरथाः सुदुलेभपरिष- 
झाभन | तथा हि 
अनुभवितु सूक्तिससान वकक्‍तु च सुभाषित्रानि सुभगानि । 


गुणदोषाश्व विवेक्तु व्यक्त जानाति परिषदियम ॥ २ ॥ 
यावदेनामनुरूपेण प्रयोगेणाराधयामः । 
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न्अर्च) 








२ खुभदा 


नटी;--अच्य, कदमो उण प्रओओ परिसदो आराहइत्तओं 
तु पडिभाइ | [ भाय, कठस। पुनः प्रयोग: परिषद आराधयिता तव प्रति- 
भाति। ] न्‍ 

सूत्रधार:--आर्थे, किमन्यत्‌ । ननु भद्टा रगोविन्दस्वामिसूनोभेट्ट- 
हस्तिमछस्य ऋतिनोंटिका सुभद्रा । 

नटी/---अइ भरतकुछत्तंस, कुदो खु से एब् तुद् रोअदि । 
[ क्षयि भरतकुलोत्तंस, कुतः ख़ल से एवं तव रोचते | ] 

सूत्रधार!--- 

सुकुमारभावरम्या कान्तिमसाधारणीमसो दधती । 

आवजयति सुभद्रा भरतस्य समुत्सुकं चेत; ॥ ३ ॥ 

(निष्कान्तौ । ) 

( प्रस्तावना । ) 


( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्व । ) 
राजा-- 
अभ्येतो निधिरम्भसामचलितः कल्पान्तवातेरपि 
प्राप्तश्न प्रथमः कुलक्षितिभ्वतां व्योमापगा जन्मभू: । 
दृष्टोढ्सो रजताचलश्व बसतिर्विद्याधराणां मया 
द्रष्टव्यं ननु दृष्टमेव सकल दिग्जैन्नयात्राचछलात्‌ ॥ ४ ॥ 
विदूषकः---णाणादेसपरिवब्भमो णाम एके सोक्ख पुरिसस्स । 
[ नानादेशपरित्रमो नामक सोख्य पुरुषस्य । ] 
राजा--सम्यगाह भवान्‌ | यतोउस्मामिः 
आसादिता जनपदा बहुदशनीया 
भाषान्तराणि सकलानि सुशिक्षितानि । 
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प्रथओ 5३: श््‌ 


देशोचित परिचित परिकर्म पुंसां 
ज्ञातं च तत्तदनुवर्तनमज्ञनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
विदूधक:---किं अण्णं आसंघीअदु । भुत्त खु तेसु तेसु देसेस 
सुमिट्ठं तं त॑ भोअर्ण । पीआणि आ ताणि ताणि रसायणाणि पाण- 
आणि | खादिआ अ अणिहविआ मोदआ | छीढडो अ सो सो 
दुल्हो लेहो । [ किमन्यवाशास्यते! । आुक्ते खल तेषु तेषु देशेषु सुखष्ट 
तत्तद्‌ भोजनम्‌ । पीतानि च तानि तानि रसायनानि पानकानि | खादिताश्वा- 
नेकविधा मोदकाः । लीढश्व स स दुर्लभो लेह: । ] 
राजा--आस्तामयमौदरिकंसद्ापः । 
विदूषकः---भो राअ, कि अण्णं पलवेमि । [ भो राजन्‌, किस- 
न्यत्‌ प्रलपामि । ] 
राजा---अस्ति वा परमप्यस्माक द्रष्टव्यम । 
विदूषकः--किं अण्णं दद्व | दिट्॑ दाव पुढम॑ वि दूरादो 
अभिगमणिज्न गंगासागर | [ किमन्यद्‌ द्ृष्टव्यम्‌। दृ्ट ताबत्‌ अप्रधमफि 
दूरादभिगमनीय ग़ज्ञासागरम्‌ । ] 
राजा--दृष्टमू । यत्र 
क्षोणीश्वती हिमबतः कटकादुपेतां 
दूई प्रसारिततर्नभुजः स्वलन्तीम । 
उच्छुसिविद्वमलतांशुकमेत्य गज्ञाम 
आलिज्ञतीब सरितां पतिरादरेण ॥ ६ | 
विदृूषक:---विद्ञो अ सुलहतंबूली-कमुअ-बाडरमणिज्नो दक्लि- 
णावहो । [ दृष्थ्व सुलूमताम्बूली ऋमुकवाटरमणीयो दक्षिणापथः । ] 
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डे इुभन्गार 
राजा---दृष्ट: । यत्र हि 
ययन्तपयेस्ततरब्नभज्जस्तनांशुकामाकुल्मी ननेत्राम । 
अम्भोधिरालिज्ञति ताम्रपर्णी संमदेविच्छिन्नविकीर्ण मुक्ताम्‌ ॥३॥ 
विदूषकः--दिद्दो अ पच्छाअचंदणवणराइपरिभिण्णणिअंबो 
मसलआअलो । [दृष्टश्न प्रर्कायचन्दनवनराजिपरिभिमश्ननितस्तो मरूयाचलः: ।] 
राजा--यतः खलु 
वहन्ननह्वस्य पुरःसरोडसे। मन्दो मरुषनन्दनगन्धसान्द्रः । 
रतिश्रम॑ हन्ति समागतानां ददाति मूछोमसमागतानाम्‌ ॥। ८ ॥ 
विदूषकः--दिद्वा अ सुहोपसेबदेसा अपरंतभूमी । जहिं खंडिआ- 
एलाथवएहिं संथारिअणिउत्तरीअपच्छदासु सरसलबंगाअरुपाअब- 
पुलिणअल्सेज्नासु सोवंतेहिं सेविओ तुह सेणिएहिं संचरंतकत्थूरिआ- 
हरिणणाहिगंधसुरही वेछावणवाओ । [च्ष्टा व्व॒ सुखोपसेब्यदेशा 
अपराध्तभूमिः । यत्र खण्डितेखास्तवकः संस्तारितनिजोत्तरीयप्रच्छदासु सरस- 


लूवज्ञागरुपादपपुलिनतलूश य्यासु स्वपन्निः सेवितस्तव सैनिकेः संचरस्कस्तूरिका- 
हरिणनाभिगन्धसुरभिरवेलावनवातः । ] 


राजा-- 

एलालतानद्धलब॒न्न राजीपरिष्कृतां तामपरान्तभूमिम्‌ । 

सकोौतुक स्यान्यृगनाभिगन्धि वेलावन वीक्ष्य न कस्य चेतः ॥९॥ 

विदूषकः--तदो अ अणुगअसिंधुतीरेहिं समासादिअवेभद्धेदिं 
अत्तहोरो. दंडरअणप्पहारुग्घाडिअवज्जकवाडडर्ड ओवाहिऊण 
'तमिस्सगुहं उत्तिण्णो अम्हेह्दि दुत्तरो उम्मर्ग्गंजलाणिमग्गजलाणई- 
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प्रथमो 5छ* हे 


संपादसंकडो । [ ततश्व भनुगतसिन्ध॒ुतीरेी: समासादितथिजय/जेरश्रमवतों 
दण्डरक्षप्रहारोद्धाटितवद्ञअकपाटपुटामबगाह्मय तरिमिखगुहामुत्तो णों $स्मामिदु स्तर 
उन्मभजलानिमप्जकानदीसंपातसंकटः । ] 

राजा--यत्र हि 

उन्नमयति सिन्धुपयः सरिदेका युवसनः प्रियेष नवा । 

अवनमयति तु तदेव प्रतीपगा बह्ुभेव परा ॥ १० ॥ 

विदूषऊः--पविद्दो अ पुण तुम्हारिसाणं पिदुष्पदेसो उत्तरभरहों। 
[ प्रविष्टश्न पुनर्युष्मादशानां पितृप्रदेश उत्तरभरतः । ] 

राजा---यत्र खलु 

मेघमुखेरुपजनितां प्रावृषमापातुकामतिकम्य | 

शरदिव हंसेन मया विलातराजात्मजा प्राप्रा ॥ ११ ॥ 

विदूषकः--मए अ अत्तहोदीए बिलादराअउत्तीए उवहारिं 
वेबाहिअं सत्यिवाअणअं | [ मया चात्रभवत्या विलातराजपुम्या उपहत्त 
वैवाहिक स्वस्तिवाचनकम्‌ । ] 

राजा---( सस्मितव ) असुलभो लम्भ; । 

विदूषकः--विद्दो अ तदो कुछाअछाणं पढमो तत्तदोदो विजअ- 
बावारुत्तसीमा हिमवंतो । [ दृश्थ ततः कुलाचछानां प्रथमस्तत्रभवतो 
विजयब्यापारोत्तरसीमा हिमवान्‌। 

राजा--दृष्टः । 

कुलाचलानां प्रथमस्य यस्य मन्दाकिनी मूर्तिमतीव कीतिंः । 

स्रवत्यजस्त शुचिनिश्नर श्री रासागरं व्याभुवती घरित्रीम्‌ ॥ १२ ॥ 

विदूषकः--दिद्ठा अ तदो हिमबंतसिहरादोी णिवडंती भअवदी 
देसवदी । [ दष्टा च ततो हिमवच्छिखरात्‌ निपथन्ती भगवती दैमवती । ] 


3 किदुन्बदेसो; 8 पिदुष्पवेसो: 


दे खुमदा 
राजा--दृश्ा । 
त्रिमार्गंगों यां विदुरापतन्ती सुरालयाद्‌ व्योम ततो धरित्रीम्‌। 
या पुण्यत्तोयेति जनस्थ सान्‍्या स्वयं पतन्ती पतितं पुनाति ॥१३॥ 
विदूषका;:--विल्लो अ पुण एस मंदाइणीवेअड्ड्संगमो दार्णि 
पसिविरसंणिवेसीकदों । [ च््श्न पुनरेष मन्दाकिनीविजयाघेसंगम इदानीं 
बशिषिरसंनेवेदीकृ तः । ] 
राजा-+- 
सुरखवन्तीमपरेण हलप्तो विद्याधरणां गिरिमुत्तरेण । 
तेस्तेबिंहारे; सविशेषरम्यः साध्योडयमन्त)पुरसंनिवेशः | १४ ॥ 
पञ्र्य 
अस्मिन्नभूदुपवन विजयाधेपाद- 
वेदीवर्न कुलगृहं सकलतुलक्ष्म्या: । 
लीलासरित्‌ सुरनदीसुभगावगाहा 
क्रीडाचलो5पि रजताचल एष रम्यः ॥ २५० ॥ 
विदूषक;---एथं । [ एवम । ] 
राजा--किमन्यद्‌ द्रष्टटड्य पश्यसि । 
विदूषक:---दिहं दाणि अण्णं दद्वबं । [ दृष्मिदानीमन्यद्‌ द्वष्ट- 
चयम्‌। ] 
राजा--किं तत्‌ । 
विदूषकः--एल्थ खु मंदाइणीवेअड्डसंगमे कंडअपवादगुद्दया ण 
'दिद्वपुब्वा । जाव सा अज्य दीसउ | [भत्र खलु मन्दकिनीविजयाए- 
संगमे काण्डकंप्रपातगुद्दा न रृष्टपूवों । यातस्साद्य दृश्यताम । ] 
राजा--तथास्तु । 


प्रधमोडडू । 


विदूषक/---तेण हि उद्ेढ़ भव । [ तेन हि उत्तिष्त सवान्‌ ! 
(उन्तिष्ठतः । ) 

विदूषक$---( पुरो निर्दिशय ) एवं ख़ु अंतेडरणिवेसपासबद्टि पमंद- 
चणीकरद वेदीवर्ण | जाब ओवाहिज्जउ । [ एवत्‌ खलु भन्तःपुरनिवेशपा- 
शेवरति प्रमदवनीकृत वेदीवनम्‌ । यावद्वगाह्मताम्‌ । ] 

राजा--अग्रतो भव । 

विदूषकः--इदो इद्ो । [ इत इतः । ] 

( परिक्रामतः । ) 

विदूषक:ः--पविट्ट म्ह वेदीवर्ण । [ प्रविष्टा स्वो वेदीवनस्‌ । ] 

राजा-- निर्वण्य ) 

चुम्बन्बायु: स्तबकवदने दक्षिणश्वृतयश्याः 

पोष्पं॑ चूर्ण विकिरति हठाकृष्टभ्द्भालकाया: । 

अन्तगुल्नन्मधुपवरूयः पल्वो वेपतेडसो 

हस्तस्तस्था धुत इब मुहुर्ईष्टपृष्पाधरायाः | १६ ॥ 

विदूषक:--इदो दक्‍खीअदु कुछणई गंगा | [ इतो दृ्यतां कुल" 
नदी गह्ला । ] 

राजा---अहो जाह्वीपरिसरे कापि शोभा वासरारम्भस्थ | 
अत्र हि 

विमिश्रयज्नम्बुजिनीदलेषु शनेरवश्यायकणान्‌ विकीणोंन | 

व्याधूनयन्वाति विभातवायुव्याकोशकोशानि कुझेशयानि ॥ १७ थे 
( निर्वण्ये ) असाधारण च रामणीयकमसस्या; । यतः 

मन्दाकिनीतीरल्ताग्ृद्देषु मन्दारपुष्पासरणाग़िलेषु । 

सुरा; संदेव त्रिदिव विहाय सर रमन्ते सुरसुन्दरीमि; ॥ १८ ॥ 


< झुमदा 
विदूधकः---एसो अ इद्दो अचहोदो बिजअरस्प अद्धभूदों जह- 
त्थणामा विजयद्धाअछों । [ एव चेतो5नरभवतों विजप्रस्थाधभूतों यथार्थे- 
नामा विजयाधाचलूः । ] 
राजा---( तिर्नण्ये ) 
हिरण्यगर्भप्रथमामिषेककल्याणपीठस्य तनोति शोभामू । 
धीऐेदपूरस्तपितस्य गोरो रूप्याचढो5य कनकाचलस्य ॥ १९ ॥ 
विदूषक:---इठो अ एसा गंगापत्रेसदुबारभूदा कंडअपचाद- 
शुहा । [ इतश्ष एपा गह्नाप्रवेशद्वारभूता काण्डकप्रपातगुहा । ] 
राजा---( निरवम्थे ) 
व्योमापगामुपगतां द्वुतचन्द्रकान्त- 
निष्यन्दनिर्मलजलां रजताचलो5यम्‌ । 
पीस्वेज दूरविवृतेन गुहामुखेन 
तह्ठासनोपरचितां झुचितां बिभरति )। २० ॥ 
विदूषक:--भो वअस्स, इदो सुल्हदंसणिज्ञास रयदायलत्थ- 
लीमु विहरंता दिद्दीओ विलोहइस्सम्ह | [मो वयस्य, इतः सुलभदशनी- 
यासु रजताचलूस्थलीवु विहरमाणी दृष्टीविकोभयावः । ] 
राजा--यह्भबते रोचते । 
( परिक्रामतः । ) 
राजा--( विलोक्य ) कथमसो बालाशोकतके सरसालक्तकाड़ा 
पदपक्लिः । ( निर््ये ) 
चचेंब कुछुमकृता प्रततेयमभे 
सन्ध्येन्दुखण्डरुचिरा व पदस्य मध्ये | 
पश्मादुच बहति याषकपकिरादो 
गोरोचज्राविरचितस्य विशेषकस्म ४ २१ ॥ 


प्रथमोडकू 5, 

विदूषक:--भो वअस्स, इंदों दक्‍खीअदु वालासोअपाअथव- 
नखंघनिहित्त वि एक अलत्तयरसोहिय॑ पर । [ मो ब्यस्म, इतो दृश्यतां 
जआालकाशोकपादपस्कन्घॉनिक्षितमपि एकम्‌ अरूक्तकरसादित पदस । ] 

राजा--- दृष्ट्ा ) कस्याः खल्वयमशोकताडने यजह्नः । 

विदूषक:---पाअसो एत्य' विज्ञाहरीओ विहरंति । ता नूर 
एक्काए विज्ञाहरसुन्दरीए सहत्थसंबड्डणलालिअस्स इमस्स बालासो- 
अस्स आआलिय कुसुमुग्गम पेक्खिदुकामाए समप्पिअं तक्‍्खण- 
ईंजिअपिंडाल्तरसणिब्भरिअरार्अ एअं पर्शभ । [ प्रायशो5त्र चिद्याधर्यो 
विहरस्ति । तस्मान्ननमेकया विद्याघरसुन्दयों स्वहस्तसंवधेनऊलाकितस्थ अश्य 
बालाशोकरय आकालिकं कुसुमोद्र्म वृद्धकासया समर्पित तमक्षणर॑जितपिण्डा- 
छक्तकरसनिर्भरितरागम्‌ एतत्पदम्‌ ! ] 

राजा---सुसंगतस्तऊेः । ( अशोक प्रति, सबहुमानम्‌ ) आयि भो३ 
पाद्परांज, 

शिरसा प्रार्थनीयेन पुलकोद्भवदायिना । 
संभावितो नितम्बिन्या पादेन सुकृती भवान्‌ | २२ ॥ 

(निर्वेष्य) बयस्य, दृश्यतामनेनेवायममन्दभाग्यसुलमेन विद्याधरीचरण- 
ताडनेन अतिव्यक्तरागसंलक्षितकोरकोद्वेदः संवृत्तः । 

विदृषक:---( विलेक्य ) कहूँ एस कुप्पंतों विअ् कुंभदासीअण- 
पाअप्पहारेण राअं संदसेइ । [ कथमेष कुष्यक्षिव कुम्भदासीजनपादु- 
अहारेण रागे संदर्शयति । ] 

राजा--- भशोक॑ प्रति ) शोभनफछ्थ ते कुसुमोद्धेदः । येन 

बतंसयन्तीं सरस॑ अवाल्मुत्तंसयन्ती स्तबक किनिर्द्रम' । 

विन्यर्स्तपुष्पाभ्नविशेषकान्तामारा धयिष्यस्यचिरेण कान्ताम्‌॥२ ३॥ 
44 पाधिवराज. 2 & # राअंस वंसे३ (०855 रादे दक्षयति ), छ५६ ०४४००४॥ 


वि 38 €धुणक -+० राअं संदसेस्त्राग संदर्शवति, 3 8 सरसप्रवाशुम्‌. 48 
४. 5 ४ जिम्यरव, का, हे 


पब० सु० भांटड० 9 


4० चछुमड्रा : 


किंतु सापवादं ते वेद्रध्यम्‌ । कुर्सः ४ 
अड्डरान्‌ किसलयानि कोरकान्‌ कुछ्मछानि कुसुमानि च क्रमात्‌ ३ 
खीपदाहतिमपेक्ष्य चेड़वान दशेयेन्ननु परा विदृग्थता ॥ २४७ 8 
विदूषकः--इदो दक्‍खीअदु संताडिअबालासोआए तिस्से 

णिमासपअपंती । [ इतो दृइ्यतां संताडितवालाशोकायास्तस्था निर्मेमपद- 

पक १] 
राजा--यावदेनामनुसरामः । ( परिकम्य विलोक्य च ) नूनमस्मि- 

जेब प्रच्छायसहकारच्छायातले मुहूर्तमीषदुद्यतेकहस्तावलम्बितप्र« 

रूम्बशाखायष्टिरसो विश्रमाय स्थिता । तथा हि. 
श्रोणीविम्बोद्नहनजनितक्लान्तिमा श्वासहि तो - 
दीर्घोच्छूसां पदयुगमिर्द शंसतीह स्थितां ताम्‌ । 
एक भूमो स्थिरविनिहित सान्द्रलाक्षारसाडूं 
पार्थे स्रस्तार्पितमबहछाछक्तक च ह्वितीयमू ॥ २५ ॥ 
अये च 
ब्रवीति तस्या: सरसो नतश्रुवः 
कपोलघर्मा म्बुकणापमाजनम्‌ । 
समुच्छुसत्पत्रलतोपमदेना- 
द्विभिन्नवर्ण: सहकारपलव$ ।॥| २६ ॥ 

हन्त ऋछाघनीय: शोचनीयश्वा्य पहुवः । ( पढ़व॑ प्रति ) 
स्पृष्टोौईसि तस्याः करपलवेन कपोलयो; सादरमर्पितोडसि । 
आदाय यच्त्व॑ न कृतो5सि कर्णे तस्सर्वर्थां पलव बम्ितों ईसि || २७।॥ 
विदूथकः-«-( विलोक्य ) बअस्स, एदाणि इदी वि णिम्गमणपआणि। 

[ बबस्थ, एतानि इतोऊपि निगेमनपदानि । ] 
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“के 
2 & णिरगमणपदर्प ती ( ००४7६; ति्ैमनपदपदिः ). ४ 3 सर्वक्ष,. पर 


अश्वलो डर श्श्‌ 


राजा--तेन दि ततो गस्यताम। 
( परिकामतः । ) 
( धतः प्रविशाति सुभद्रा मन्दारिका च'। ) 
सुभद्रा--सहि मंदारिए, कुत्थ॑ एण्हि सहिअणो । [ सखि मन्दा- 
रिके, कुत्रेदानीं सलीजनः । ] 
सन्दारिका---विहारचापछादो किलछ परिदो वर्ण परिष्भमंतो । 
[ विहारचापरात्‌ किक परितों वने परिअमन्‌। ] 
सुभद्रा--तेण हि अण्णेसामो । [ तेन हि अम्वेषयावः । 
मन्दारिका--जं पिअसही भणादि । इदो इदो । [ यत्मियसली 
सणति | इत इतः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
विदूषकः---( कर्ण दत्वा) भो बअस्स, इदोँ मंदारतरुसंडरस 
परिदो उग्गीववणविहंगसुणिज्जंतमहुरत्तणो णेउडरणिणादों उर्चरइ । 
[ भो वयस्य, इतो मन्दारतरुपण्डस्य परित उद्जीववनविहज्ज श्रूयमाणमधुरत्वो* 
नूपुरनिनाद उचरति । ] 
राजा--तेन हि मन्दारतरुषण्डान्तरिताः पश्यामः । 
विदृषकः---जें भव आणवेदि । [ यद्भवानाज्ञापयति । |] 
(तथा कुरुत ।॥) 
राजा--- दष्ट्रा, सबिस्थयं सोत्सक्यं व ) अहो निमोणकोझल जिधातुः। 
( विचिन्त्य ) 
शुज्लारमालोक्य रसेथु मुख्य 
तस्थोचित पात्रमियं नु सृष्टा । 
2 & केत्थ. 8 4 इदों हइृदो | मदारतरसंडरस ०६०, 3 9 उच्भरहइ; णह75 7४ 
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१ छुमत्ा 


अस्या विशिष्टान्नु गुणान्विलोक्य 
शब्ारनामा रस एप सृष्ट: ॥ २८ ॥ 
विदूषकः---अहो ईरिसं पि रूअं इमस्सि लोए संभावीअदि । 
] भहो हैह्शमपि रूपमर्सिछोके संभाष्यते । ] 
राजा---पुष्णाति च पर लावण्यमस्था वयो5बस्था । तथा हि 
कुमुद्दती चन्द्रमसेव दृष्टां 
ज्योत्ल्ामिवेन्दोरचिरोद्तिस्थ । 
मुग्धत्बमेनां जहतीं ऋमेण 
स्वृशत्यसी संप्रति कापि शोभा ॥ २९ ॥ 
सुभद्रा---सहि मंदारिए, सच्च एव सो बालासोओं अश्रेण 
कुसुमुग्गर्म दंसेद । [सखि मन्दारिके, सत्यमेव स बाहाशोको<चिरेण 
कुसुमोद््म दशेयति । ] 
विदूषकः--कहं एसा एबं असोअस्स ताडइत्तआ । [कथम्‌ 
एवा एवं जशोकरय ताडयित्री । ] 
राजा---अनन्‍्यगा मिन्या पद्पकुथैव ननु कथितम्‌ | 
मन्दारिका--जइ ण म॑ पत्तिआअसि, सुदों आयमिय दक्खि- 
सससि | [ यदि न मां प्रत्याययसि, श्र आगत्य द्रक्ष्यसि । ] 
राजा--दिश्या श्वोउप्यागन्तव्यमनया । 
सुभद्रा---सहि, जाए उण सालईलूआए आआलिअकुसुमुब्भेद- 
यरं तुए ब्िण्ण दोहलयं, जइ एसा वि इमिणा बालासोएण सर 
कुसुमिआ भवे, तदों अण्णोण्ण हमाणं उव्बाहविदिं संपादइस्सम्ह | 
[सखि, बस्थाः पुनमोलतीछताया आाकालिककुसुमोद्धेदुकर॑ त्वया दुत्त दोहलकं, 


42 > चुतो. 76 ४४०ण्यव ६९ सुओ ०7 सुबों, 8 4 9 «्पेप ञ्र (+च ) 9७07७ 
तदो. 


प्रथमो<डुः श्ड् 
य्थेद्ाउप्पनेन वारासोंकेन समे कुसुमिता भवेव, तंतो5स्योन्यमनग्रोरद्राह- 
विर्धि संपादयिष्यावः । ] 
मन्दारिका--जेण सो एव्य तुह उव्बाहविद्दीए पत्थावणा भवि- 
स्सदि । [ ग्रेन स एवं तवोद्गाहबियेः प्रस्तावना भविष्यति । ] 
विदूषकः---बअस्स, सण०्हा तुह दंसणे उबस्सुदी | [ वयस्थ, छक्ष्णा 
तब दर्शने उपझुतिः | ] 
राजा--असमन्नतर्कों भव । 
सुभद्रा--हला, कहिं दाणि सहिअर्ण अण्णेसामों | [ सखि, कुत्र 
इृदानीं सस्यीजनमन्वेषयावः । ] 
मन्दारिका--एसो खु अम्गदों मंदारतरुसंडो दीसइ । जाव 
णं अण्णेसिज्जड । [ एप खछ अग्नतों मन्‍्दारतरुषण्डो इश्यते। बावदेषों' 
अन्विष्यताम्‌ । ] 
सुभद्रा---जं पिअसही भणादि । [ यत्‌ प्रियलख्ती भणति। ] 
( परिक्रामतः । ) 
राजा--( निर्वण्यं ) चिरादवाप्तं फल चक्षुषो: । ( सोल्कश्ठमात्मगतम्‌ ) 
पट्रूखण्डेश्वरतां विडम्बनसमां पश्यामि सारोल्झिर्ता 
तारुण्यं वयसश्र निष्फलतया फारुण्यमेवाहँति। 
बद्र्यं दयितानुवर्तनविधो वेयथ्येशोच्य च में 
कन्यारत्रमनध्यमेतद्चिराइक्षो न चेद्धघयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
विदूषक:--वअस्स, इहू एबं आअच्छदि । कि. ओसरेमों 
आदु चिट्म्ह । [ बयर, हृहेवागच्छति । किसपसरावो5थवा तिहावः ।] 
राजा--प्रद्यासन्ने एबैते । न तावइष्टयोरावयोरफ्सरणलब्धिः । 
तदत्र स्थितिरेव बरम्‌ । 
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4 & सोण्दा, ४ & 8 एनम्‌ 


श्र झमंद्रा 


अंन्दॉरिका---एसो मंदारतरुसंडो । जाब अण्णेसेसो । [एप मन्‍्दा- 
रतशपण्डः । यावदन्विष्यावः । ] 

सुभद्रा--सहि, तह । ( परिक्रम्य राजार्न दृष्ट्रा च ससाध्वर्स सौत्सक्य 
चात्मगतम्‌ ) अम्मो को एसो | [ सखि, तथा। (परिक्रम्य राजान॑ दृष्ठा च' 
-««*»- चोत्मगतम्‌) कहो क एवः । ] 

भन्‍्दारिका---( सबविस्तयप) को एसो असाहारणभणुससुल्हेण 
रूवस्रोहग्गेण इम॑ लछोअं अलरूुकरेदि । [ क एपो5साधारणमजुष्यसुरुमेन 
रूपसौमाग्बेन इस छोकमर्ूंकरोति । ] 

राजा--वयस्य, उपसत्य संभाषणमेबात्रोत्तरम्‌ । 

विदूषकः---जं बअस्सस्स रोअदि । [ यद्वयस्यस्य रोचते । ] 

( उपसपतः। ) 

विदूषकः---होदि, चकवट्टिणो पाणबछृहा दोहि । [ भषति, चऋ- 
वर्तिन: प्राणवलछ्भा भव । ] 

राजा-- आत्मगतम्‌ ) सुप्रयुक्तेयमा शीः । ( प्रकाशम्‌ ) 

कर्केशे पादपरकन्घे निहितस्य नितम्बिनि । 
प्रधाल्सुकुमारस्य कुशल चरणस्थ ते ॥ ३१ ॥ 

सुभद्रा--( भपवाय ) इछा, कि असोअताडणं वि इमिणा दिद्वं। 
[सखि, किम्र्‌ भशोकताडनमप्यनेन इस । ] 

मन्दारिका---( अपवाये ) अरतत्तअरसंकिअपअपंर्ति अणुसरिअ 
एदेण आअदेण होद्घ । [ भलूक्तकरसाह्डितपदपक्तिमबुसत्य एतेन भाग- 
सेन सवितम्यम्‌ । ] 

राजा+- 

अनेन तावथरणास्बुजेन वामेन वामोरु तवार्चितस्य । 
युक्ता तरो; काममशोकतैव शोच्या तु सा प्रागपि तस्य रूढा ॥३२॥ 


ऑन... 


४ 4 'तारूणं पि. 8 & ४ 'रसाहूां पदपल्धिम्‌ 6०, 


प्रथनों5डः शव 


सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ ) अम्भों संभासणे वि कोसंल | ( मन्कारिकां 
श्रति ) हा, सहिअणो ण॑ अण्णेसिदव्यो | [ महो संभाषणेडपि कौशलस । 
( मन्दारिकां प्रति ) सखि, सस्लीजनो नेन्व॑स्वेषितव्यः । ] 

विदूषक:--अहो अदक्खिणत्तं अत्तहोदीण जे तक्‍्खणविई 
अपुव्ब॑ जण असंभाविअ अन्तणो सहिअर्ण अण्णेसिदु गच्छीजदि । 


[ भहो अवृक्षिणस्वमन्नभवत्या यत्‌ तःक्षणदृष्टमपूर्व जनमसंभाज्य जास्सनः 
सखीजनमन्वेष्टं गम्यते । ] 


राजा---सुन्दरि, साप्रपदीन सख्य नाम । तंत्‌ किमस्मासु न 
प्रयोप्तं सख्यम्‌ । पश्य 
अविरतमहं सेवे रम्भोरु वियत एव में 
तब चरणयोः श्रान्तो संजाहनेषु विद्ग्धता । 
सपदि शिरसा रहाध्यामाज्ञां वहामि नियोज्यतां 
प्रियसखि ममाप्याद्र सख्य प्रतीच्छ कृतोडख्ञलिः ।। ३३ ४ 
( सुभद्रा लजां नाटयति । ) 
मन्दारिका---( आत्मगतम्‌ ) कहं अइसमेत्तपसत्त इमस्स संभासण। 
[ कथम्‌ अतिमात्रप्रसक्तमस्य संभाषणम्‌ । ] 
( नेपथ्ये नूपुरध्वनिः । सर्वे आकर्णयन्ति । ) 
मन्दारिका--( ससंश्रमम्‌ ) पिअसहि, एहि एहि । इदों ओसरम्ह । 
 प्रियसखि, एहि एहि । हृतो5पसरावः । ] 
सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अहं कि दार्णिं करेमि | (सोत्कण्ठम्‌) अबि 
णाम पुणो वि स एंस जणो दक्खिज्जइ | [भह किमिद/नीं करोंमि । 
(सोल्कण्ठम्‌ ) अपि नाम पुनर्रपि स एप जनो द्रक्ष्यते ।] 
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१६ चुम्ा 
भन्दारिका--इदो इदो पिजसेदि । [इत इतः प्रियसलि ।] 
( निष्कान्ते । ) 
राजा--- तन्मार्गदत्तदृष्टि: ) कर्थ गतैव सा। (सोत्कष्ठम्‌) के मु 
खलु सा पुनरपि दृह्यते । 
विदूषक:--बअस्स, कि एकपदे ऊसुओ सि। [वयस्य, किमें- 
कपदे उत्सुको5सि ।] 
राजा--औत्सुक्यमिति यत्किचिदेतत्‌ । तथा हि 
स्तनतटसमुत्तिप्ता मुक्तावली परिवर्तिता 
सुनिहितमपि स्पृष्ट कर्णोत्पर् अहितः करः । 
नमितवद्न सख्या न व्याजमन्तरितं मुहु- 
मैयि च निपतदुष्टो न्यस्ते टशो स्तनचूचुके ॥ ३४ ॥ 
विदूषकः--वअस्स, समासण्णं त॑ णेडरसिजिजं । कदाइ 
इदोगरअं पिअवअस्सं सुणिअ देवी वि आअदा भवे । [वयस्थ, 
समासझं तन्नपुरसिखितम्‌ । कदाचिदितोगतं प्रियवयर्थ श्रुत्वा देज्यप्यागता 
भवेत्‌ ।] 
राजा--युज्यते च । 
( तत* अबिशति देवी चेटी च । ) 
देवी--हंजे रइसेणे, कहिं दार्णि अय्यउत्तो | [ चेदि रतिषेणे, कुल्ने- 
दानीमायेपुञ्रः । ] 
चेटी---भट्टिणि, वेदिवर्ण गदो क्ति सुदंं मण परिअणादो | ता 
ड्दो ण्दु भट्टिणी । [ भद्दिनि, वेदीवर्न गत इति श्रुतं सया परिजनात्‌। 
तस्मादित एतु भटद्टिनी । ] 


2 9 पिअत्तहदी, ०४३9४ प्रियसखीः # 4 तन्मागेगतदृष्टिः- 


प्रथमोडडः श्फ 


( परिकासतः । ) 

चेटी--..( परो विलोक्य ) भरद्टिणि, इदो दक्‍्ख, मंदाइणीतोअस्निं 
विअ हेमंबुअराई राअदाअलत्थलम्मि लद्धपरभाअं अल्त्तअरसंक 
पअपंतिं | [ भदिनि, इतः पश्य, मन्दाकिनीतोय इव देमाम्बुजराजिं राजता- 
चलूस्थले लब्धघपरभागाम्र्‌ अरक्तकरसाझ्लं पदपद्धिम । ] 

देवी---( द्ट्ठा सशइम्‌ ) हला, इदो एव्व गदों अय्यत्तो त्ति 
भणासि | इअं पि अलत्तअरसंका काए वि इत्थिआए पञअपंती । ता 
अल एत्तिएण | कि ति पुणो वि अण्णेसीअदि अय्यउत्तो । एहि 
णिव्रत्तस्द । [सखि, इत एवं गत आयपुन्र इति भणसि। इयमपि अलूक्तक- 
रसाका कस्या अपि खियाः पदपक्किः । तस्मादलरूमेतावता । किमिसि पुनरप्य- 
न्विष्यते आर्यपुत्र:। एहि निवर्तावहे । ] 

चेटी--भट्टिणि, णं एस विज्ञाहरछोओ । सुलहो हु एत्थ संच< 
रंतो विज्ञाहरिजणो । अ्ं अत्थाणे माणव्वसणेण । जइ पश्चक्खदो- 
दक्खिस्सिसि भट्टिणों अवराहं तदा जुत्त कोवेदुं । ता एहि । इसमे 
पञअपंतिं अणुमरेमो । जेण अबरद्धो अणवरद्धो वा भट्टा जाणीअबि + 
[ भट्िनि, नन्‍्वेध विद्याधरछोकः । सुलभ: खल्वत्र संचरन्‌ विद्याधरीजनः । 
अछमस्थाने मानव्यसनेन । यदि प्रत्यक्षतों व्रक्ष्यसि भर्तुरपराध तदा युक्त 
कोपितुम्‌ । तस्मादेहि । इमा पदपक्धिमनुसरावः । येन अवराद्धो अनपराद्धो वा. 
भर्ता ज्ञायते । ] 

देवी--जह पिअसही भणावि । [ यथा प्रियसखी भणति | ] 

( परिक्रामतः । ) ४ 

विदूषक:---( विलोक्य ) बअस्स, एसा ख़ु देवी आअच्छबि $ 
दिद्विआ गंदा एठ्व सा अम्हाण पाणाइ दाऊण विज्ञाहरकण्णआ [| 
[ बयस्थ, एका खलु देवी आगच्छति । विश्या गतेव सा कावयोः प्राणान्दस्वा 
विद्याघरकन्यका । ] 
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4 & दव्खिस्सेसे, ०४६४३ द्वइयसे- 


१4 झुमड़ा 


राजा--- दा  कथमछक्तकरसाहामिमामेव पदपक्लिमनुसरति 
दैवी । संत्रति हि 
शह्लानिश्वललोचना करत विन्यस्थ सख्या; करे 
लाक्षाह्वानि पदानि वीक्ष्य सुचिरं सेष्यां गतिं मिन्दती | 
हृष्ठा मां च विजिह्तारकमसावुन्नम्य किंचिन्मु्ख 
नेत्रे तत्क्षणमेव हन्त हरति प्रान्तोपरुद्धाथणी || ३५ ॥ 
अत्किमत्रोत्तरम | 
विदूषक:--वअरस, मा भआहि। अहं ते एत्थ णित्थारइत्तओ | 
[ बयर्थ, मा बिभेहि । भहं तेउन्न निस्तारयिता । ] 
देवी---( राजान॑ दृष्ठा) असंतुद्न, किं दाणि पि ण णिवत्तेसि । णे 
श्सो ड्द ण्ब् दिट्ठो अय्यउत्तो ।[ भर्सतुष्टे, किमिदानीमपि न निव्तेसे । 
मस्वेष इद्देव रष्ट आयपुत्र: । ] 
चेटी--भट्टिणि, ण एत्तिएण कोविदुं अरिदेसि । [भदिनि, नेता- 
अता कोपितुमहेसि । ] 
विदृषकः---( उपखत्य ) जेदु अत्तहोदी । [जयतु अन्रभवती । ] 
शजा--+ उपसल ) 
स्वयमागमनेन तनुः सुकुमारा किमिति खेदिता सुतनु । 
ननु नाहृत३ कस्मादर्य जनः परिजनमुखेन ॥ ३६ ॥ 
देवी--कज्जेतरसर््तरजणो कहं आहूअदि | [कायोन्तरसत्वरो जनः 
कंथमाहुयते ] 
राजा--अयि मुग्धे 
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प्रथंभो:कः श्ष्ट्‌ 


ने युर््ध प्रतियोदृूणामभावास्मम विययते । 
रक्षिताश्॒ प्रजा; सवा: कस्मिन्‌ कार्यास्तरे त्वरा॥ ३७ ॥ 


देवी---ज॑ सर मुद्धो एस जणों | अय्यउत्त, तुह हिअअं एत्थ' 
सक्खिं होदि । [ पत्सर्य मुग्ध एप जनः । आर्यपुत्र, तव हृदयसत्र साक्षि 
भवनि । ] 

विदूषक:--अत्तहोदि, सह्‌ एव्व वत्तेतों ण खु अहं जाणामि। 
[ अन्नभवति, सहैव वरतेमानो न खल्वहं जानामि (] 

देवी--अविणअसइब, अछ ते म्तरक्खणकोसर्र दंसिआ [ 
[ भविनयसचिव, अल ते मञ्नरक्षणकौदारूं दर्शयित्वा । ] 

विदूषकः --होदि रहसेणे, किं एदं | [ भत्रति रतिसेने, किम्रू एतत्‌। ] 

( चेटी संज्ञया तजर्यति । ) 

देवी--अय्य कश्चाअण, कि साहु णिव्वक्तिओ _मम पिअस्स 
अहिलसिएण जणेण समाअमो | [ जार्य कार्यायन, कि साधु निर्व॑र्तितो 
मम प्रियल्य अभिलूषितेन जनेन समागमः । ] 

विदूषक;---( यश्ञोपवीत॑ स्पृष्ठाी ) अत्तहोदि, इमिणा मे बम्हसुत्तेण 
सवामि । ण कावि अण्णा इह दिद्ठा, म अ संभासिदा । [.अन्नभवत्ति, 
अनेन मे बरह्मसूतेण शपामि । न काप्यन्येह इष्टा, न च संभाषिता। ] 

राजा--देवि, सत्यमाह कातद्योयनः । 

देवी---( हस्तेन निर्दिश्य ) इअं चेअ णं पञअपंती सूएब्रि इमस्स 
सथवाहइत्त्ण । [( श्यमेव ननु पदपक्किः सूचयत्यस्य सत्यवादित्वम । ] 

( राजा विदूषरक परयति। ) 
विदूषक:---( सस्मितम्‌ ) बअस्स, जिदं अम्हेहिं | कहँ ण एसा 
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ब््‌० छुमदा 
अक्तदोदीए पअपती | अत्तहोदि, इमं खु पंअपंति तुह केरओं 
मु्णता अम्हे तुम इंदों मग्गिआ अवेक्छंता दाणिं णिअ््त म्ह। 
विद्विआ दिद्ठा अ एल्थ अत्तहोदी । [ वयस्त, जितमस्मामिः । कर्थ नेषा 
अत्भवलाः: पदपक्किः । अश्रभवति, इमां खल पदपकँ युब्मदीयां जानन्तो 
वर्ष त्वामितो3न्विष्य अवेक्षमाणा इृदानीं निवृत्ताः स्मः । दिल्था दृष्टा चात्र 
अन्रभ्वती । ) 
राजा--देवि, यथावृत्त बदति वयस्थः । (आत्मगतम्‌ ) साधु 
वयस्य, साधु । 
चेटी--भट्टिणि, जुजइ । [ देवि, युज्यते । ] 
देवी---अदिडल्लए, ण आणासि तुम परमत्थओं अय्यउत्ते ॥ 
[ जत्युज्वि, न जानासि रवं परमार्थत भार्यपुत्रमू । ] 
राजा--- 
विज्कुसे मानिनि यद्यमुं जनं ऋतव्यकीक नलु युब्यते भयम्‌। 
व्यलीकसंकल्पनिरुत्सुके जने करोति शझ्ढा मनसः परां रुजम्‌ ॥३८॥ 
देवी---( आत्मगतम्‌ ) कहं मए अत्थाणे जूरंतीए धूमाविदं मणो 
अय्यउत्तस्स | [किर्ध मयाउस्थाने ऋष्यन्त्या संतापि मन क्षार्यपुश्नस्य । ] 
( नेपथ्ये वेतालिकौ ) 
विजयतां चक्रवर्ती । सुखाय मध्यदिनसमयों भवतु देवस्य । 
अथंस।--- 
अन्तस्तोय बिजयकरिणो लम्भितेः पुष्करैस्ते 
पूर्वोॉपात्त सलिल्मधुना प्रोज्य्य निर्णिक्तनासा; । 
व्याकोचानां मधुमिरसकृह्मसित पहुजानां 
गाज तोय तुहिनशिशिरं गाहमानाः पिबन्ति ॥ ३९ ॥| 
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टितीयोडडइः श्ई 


पद्वितीय/--- 
यसिल्लेनां जयति प्रथिवीमभ्युपेत्याभिषेक 
गज्जासिन्धू स्वयमकुरुतां पावन: स्व: पयोभिः । 
त्वा सप्राप्ताः स्पयितुमिमा वारमुख्याज्ञनास्त्वी 
सजस्रानोपकरणशर्ता मज्नागारभूमिम्‌ ॥ ४० ॥ 
(सर्वे आकणैयन्ति । ) 
विदूषकः--पउत्ता मजणवेला । ता डदो एढु पिअवअस्सो । 
[ प्रदृत्ता मजनवेरा । तस्मादित एतु प्रियवयस्थ ।] 
शजा--देवि, इत, | (परिकम्य ) कथ मध्याह्ः । अद्य हि 
मध्याहतापादवगाह्य भूयः पयासि पद्मासबबासितानि । 
आपातरैद्यादिव मन्दमन्द मन्दाकिनीगन्धवहा वहन्ति ॥ ४१॥ 
(निष्कान्ता सर्वे ।) 
इति श्रीभट्टारगोविन्दखामिसूनुना हस्तिमलेन विरचितायां* 
खुभद्ाानाटिकायां प्रथमोष्डूः । 





दवितीयोचई: । 
( तत प्रविशति विदूषक । ) 
विदूषकः---अम्मो तत्तहोदो पिअबअस्सस्स अणिरूविअलाहो- 
बचाओ अत्थिणो विअ बम्हणस्स अहिणिवेसी । ज दाव अजाद्विस्सभस्स 
अविण्णादणिवासरस जदिच्छोवणदस्स वि तसस इत्थिआरअणस्स 
हकठेदि । सव्बहा असतुद्ठा खु राआणो | जेण विज्ञमाणस्स एव्य 
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र३ सुमक्ा * 


णिजिदसुरसुदरीसोदेरस्स अवरोहकामिणीजणस्स तास्सि चेअ कण्णआ- 
रदणे अविमेत्त उत्तस्मदि तत्तमबं | अब्भुदाचरिदा अ सा कण्णआ | 
जाए साअरादो वि गहिरं, कुछाअछादो वि थिरं सब्वादों ओवाहिआ 
संचालिअं च तत्तहोदों हिअ॒अं | सो उण जदा एव्ब अत्तणों धीरा- 
चबकक्‍खंदणकरी दिद्ठवा सा दुद्धकण्णआ तदप्पहुदि मदाअत्तरजकज्जा- 
लोअणोबाअदाए णिजंतणणिव्वत्तिअदेवसिअणिअमों ण दाव धम्मा- 
सर्ण आरुूहइ, णे देइ सेवावसरं राअलोअस्स, ण बंधावेइ कछाको- 
सल, ण पेक्खइ पेक्वणआइ, णाणुमण्णइ विहारविणोदाइ । केबर्ल 
झाणाविद्ठों बिअ णिरुद्धचित्तो, गहगहिओ विअ विवेअसुण्णहिआओ, 
मुच्छितों विअ णिश्वलसव्बंगो, अंथो विअ ण किं वि पेक्खइ, 
बहिरो विअ ण किं वि सुणइ, मूंओ बिअ ण कि वि भासइ, राअ- 
रहस्समंतर्ण ति किर देवीपवेसं पि णिसेहावेइ । मज्जणवेल् पि तदो - 
तदो त्ति गमावेइ । ( नि-श्वस्प ) कि बहुणा भोअणवेलं पि अदिवाहतो 
सोसावेइ अत्तणों बालवअस्सं एऑ कबन्चाअ्ण । सअं पुण रसाअण- 
सेवालड्डसिद्धी विअ अभुजंतो वि विसुमरेइ भोअण्ण । इअं च पदि- 
व्वदेव इम चेअ बम्हर्ण कंठे गण्हइ बुभुक्खाघरणी । ( आत्मान॑ प्रति ) 
वराअ कब्चाअण, ईंदं ते राअमित्तदाफर्ल जदो तुण रहस्सभेदभीदेण 
अइसंधाणकुसछचेडीसआउलं देवीपासं पि भुजिदुं ण गच्छीअदि । 
( विचिन्त ) कहिं दाणि राआ भवे । ( विलोक्य ) एसो खु चीणपट- 
जबणिआ।वेढिअपेरंतो रअणमंडबों | एसा अ जवणिअब्भंतरबद्टिणी 
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दिलीबोडकुः शक 


पडीहारी जित्तरिआ । जाव पुच्छेमि । ( आकाशे ) होदि जित्तरिए, 
कहिं दाणि महाराओ । कह एसा रअणमंडबं अंगुलीए शिहिसंइ । 
ता तहिं चेअ वअस्सेण होदव्बं | जाब रअणमंडवं उबसप्पेमि । 
(परिकामति ) [ भद्दों तन्नरमवतः प्रियवग्रस्यस्त्र अनिरूपितकाभोषायः आर्थिन 
हव आहाणस्थ अभिनिवेशः । यत्तावदजातविस्तम्भस्य अविज्ञातनिवासस्थ यह- 
उछोपनतस्थापि तस्य खीरलस्य उत्कण्ठते | सर्वथा भसंतुष्टाः खलु राजानः। 
येन विद्यमानस्येव निर्जितसुरसुन्दरीसौन्दर्यस्थ अवरोधकामिनीजनस्थ तस्सिन्नेव 
कन्यकारले अतिमात्रमुत्ताम्यति तत्रभवान्‌। अद्भुताचरिता थे सा कन्यका | 
यया सागरादपि गभीरं कुछाचलकादपि स्थिरं सर्वस्माद ब्यावृत्य संचालित च 
तश्रभवतों हृद्यम्‌ । स पुन्येदिवात्मनो वैयोवस्कन्दनकरी इष्टा सा दुष्टकन्यका 
तदाप्र/वति मदायत्तराज्यकायौलोचनोपायतया निरयत्रणनिर्व्॑तित्तदेवसिकनियमो 
न तावडूमासनमारोहति, न ददाति सेवावसरं राजलोकस्य, न बन्धयति कछा- 
कौशलं, न प्रेक्षते प्रेक्षणकानि, नानुमन्यते विहारविनोदान्‌ । केवर्ूं ध्यानाविष्ट इक 
निरुद्धचित्तो, ग्रहगहीत इव पिवेकशून्यहृदयो, मूच्छित इव निश्चऊसवोझो, अन्ध 
इव न किमपि प्रेक्षत, बधिर इव न किमपि छणोति, मूक इब न फिमपि भाषते, 
राजरहस्वमञत्रणप्रिति किल देवीप्रवेशमपि निषेधयति । मजनवेलामपि ततस्तत 
इति गमयति | ( निःश्वस्प ) कि बहुना, भोजनवेलामपि अतिवाहयज्‌ शोषय- 
लात्मनो बाऊुवयस्थमेतत कार्तोयनम्‌ । स्वयं पुना रसायनसेवालब्धसिद्धिरिव 
अभुज्ञानो5पि विस्मरति भोजनम्‌ । इयं व पतित्रतेव इममेच गआह्यर्ण कण्टे 
गृद्धाति जुभुक्षागृहिणी । ( आत्मान॑ प्रति ) वराक काल्यौयन, हद ते राजमित्र- 
ताफलूं, यतस्त्वया रहस्यभेद भीतेन अतिसन्धानकुशलचेटीशता कुल देवीपाश्वमपि 
भोक्सु न गम्यते । ( विचिन्द ) कुत्र हृदानीं राजा भवेत्‌ | ( विलोक्य ) एफ 
खलु चीनपटयवनिकायेष्टितपयेन्तो रत्रमण्डपः | एघा च यवनिकाभ्यन्तरवर्तिनी 
प्रतीहारी जित्वरिका । यावर्चच्छामि । ( आकाशे ) भवति जिल्वरिके, कुन्नेदानीं 
मद्दाराजः । कथमेषा रलसण्डपम्‌ अह्लुल्या निर्दिशति । तस्मात्तजैव वयस्थेन 
भजितच्यम्‌ | यावद्वक्षमण्डपमुपसपोमि । ( परिक्रामति । ) ] 
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ड्र्ड खुबपी 
६ तत प्रबिशति पर्य्टिकायां निस्सहनिषण्ण सोत्कण्ठो राजा । ) 
शजा---हन्त भोः 
सोन्दयमन्यत्र न दृष्टपूर्वमज्ञातपूवोणि विचेष्टितानि । 
तस्था; कर्थ मा गमयन्ति दूरमप्राप्तपूवोमपरामवस्थाम्‌॥ १॥ 
अतगश्व मे 
व्युपरतलतान्तररतेर्म घुकृत इव पारिजातमञ्जयाम्‌ । 
इतरत्र रतिमकुर्वच्चेतस्तस्या समापतति ॥ २ ॥ 
कश्चायमसमीचीन; प्रकार' । येन 
न क्ृतः प्रणयो न जन्म वा विदित नेव निबासभूरपि । 
अपि' गाढमनोरथाकुलो विषमोपक्रम एप मन्‍्मथः ॥ ३ ॥ 
अथवा न वयमिदैकान्ततो5पराद्धा: | यतो मदनस्यापि न तत्र पक्ष- 
पातिता प्राय पश्यामि । तथा हि 
विभावनीय विविषैर्विवेष्टित- 
ने सबरीतु यतते सम न स्मरम्‌। 
न चाशक्त्सा निभ्वत निगृहितु 
मनस्तु पारिपुवतामनीयत ॥ ४ ॥ 
इद च पुनरिदानीमाक्षिपति चेतः । यदुत 
सविश्रमाकुस्लितसव्यजानु सा 
करेण यान्‍्ती परिवर्तितत्रिका । 
अपाद्न पयेसतविछोचना शने- 
रसजयत्सुस्थितमेव नूपुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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विदृषक--दड्ठा) एसो ख़ु पिअवअस्सो कि पि,डम्मणायंतो जहिँ 
कहि पि णिब्चलणिहितिदिद्ी पहुंकतरू अलंकरेदि । जाव उक्सप्पामि । 
( उपसत्य ) जेदु पिअबअस्सो | [ एप खल्लु प्रियवयस्थः किमप्युन्मनायमानो 
यत्रकुश्रापि निश्चकनिहितदृष्टि: पर्यक्षतलमलूकरोति । यावदुपसर्पामि । ( उप- 
सत्य ) जयतु प्रियवयस्थः । ] 

राजा--बयस्य, किमिदानीमेवागतो5सि । 

विदूषक:---अह इं | [ भथ किम । ] 

राजा--तेन हीतो निषीद । 

विदृूषकः---ज भव॑ आणवेदि | ( उपविश्य ) भो बअस्स, कहं 
अण्णचित्तो विअ लक्खिजसि | | यद्भवानाज्ञापयति । ( उपविश्य ) भो 
चयस्यथ, कथमन्यचित्त इब लक्ष्यसे । ] 

राजा---सखे , किमन्यत् । 
हृशी मसान्‍्यत्र सुदुःखिते कृते श्रुती च गानेडपि पराड्मुखीकृते । 
मनो5पि निष्ठां क्वचिद्प्यनाप्रुवत्‌ प्रसह्य दूरं त्रियया तया हतम्‌॥६॥ 

विदूषकः---वअस्स, पाअसो ताए विज्ञाहरकण्णआए लछठद्ध- 
विज्ञासिद्धीए होदब । अण्णहा कह किर सा सरीरादों सहावदु- 
ग्गेज्झं पि आजअट्िंदुं पहवदि मर्ण | [ वयस्थ, प्रायशस्तवा विद्याधरकन्य- 
कया लब्धविद्यासिद्धया भवितव्यम्र्‌ । अन्यथा कथ्थ किलर सा शरीरात्‌ स्वभाव- 
दुओद्धमप्याक्र्टं प्रभवति मनः । ] 


राजा--नेतदेवम्‌ । कुतः 
संमोहनाय हृदयस्य सखे समन्ता- 
दुत्सादनाय सहसेव च धीरतायाः । 
आकषेणाय च वशीकरणाय चासो 
शक्कोति नेत्रसुखया स्वयमेव काना ॥॥ ७ ॥ 
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२६ छुमदा 


विदूषकः---वअस्स, भव पि णाम णिज़िदसअलमहीबेढो 
काए वि इत्थिआए एवं जिदो त्ति अश्चाहिद । [ वयस्‍्थ, सवानपि नाम 
निर्जितसकछमहीपृष्ट: कयांपि खरियेव जिते इति अत्याहितस्‌ । ] 

राजा--नेताबता पर्यौप्तम | कुतः 

अव्याजसुन्दरेणैव वपुषा वसुधामिमाम्‌ । 
अशेषामजयत्स्वरं सा विद्याधरसुन्दरी ॥ ८ ॥ 

विदूषक:ः---वअस्स, एकवारदंसणं पि कि से तुह एवं ति कह 
एत्तिअमेत्तेण वि संतोसो मअणस्स । [ वयस्य, एकवारद्शनमपि कि 
तस्वास्तवैवमिति कथमेतावन्माश्रेणापि संतोषो मदनरस्य । ] 

राजा--न खल॒साध्यसिद्धये भूयोव्याप्टतिमाकाइ्क्षति साध- 
नस्य प्रकृष्टगुणता । तथा च 

तया प्रहतुं प्रसभ मनो मे स्मर॒स्य भूरिक्षणदशेन च* । 
एकत्र वस्तुन्यसकृठ्हारानपेक्षते जातु न वज्ञधारा ॥ ९ ॥ 

( विचिन्त्य ) बयस्य, तदशैनरमणीये वेदीबन एबात्मा विनोदयितव्यः । 

विदूषकः---ज वअस्सस्स रोअदि । ( उत्थाय प्रक्रोष्ठ ददाति ) [ यदू 
वयस्थस्य रोचते । ] 

(राजा अवलम्ब्योत्तिष्ठति । ) 
विदूषक:---इदो इदो पिअवअस्सो । [इत इतः प्रियचयस्थः । ] 
( परिक्रामत । ) 

विदूषकः---( परो निर्दिश्य ) बअस्स, एसा खु इदो गंगा, इदो अ 
एदं वेदिवर्ण | [ वयस्थ, एपा खल्वितो गद्जा, इतश्रैतद्वेदीवनम । ] 

राजा-- निवेश्ये । ) 
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आबाति गड्जापवनो बिधुन्चश्नितो विनिद्राणि संरोरुह्मणि । 

इतश्र मन्दाररजों विकर्षन्नावाति वेदीबनमांतरिश्वा || १० ॥ 

विदूषकः--वअस्स, एसो खु सो मंदारतरुसंडो, जहिं तुम्हां 
परोप्परदंसर्ण आसि | [ वयस्य, एप खलु स मन्दारतरुषण्डो यत्र युवयोः 
परस्परदर्शनमासीत्‌ । ] 

राजा---( सौत्छुक्यं निर्वण्ये ) 
अतर्कितोपस्थितमत्र मां पुरो विछोक्य वित्रस्तम्॒गीविकोचना । 
अपाहरत्‌ तत्क्षणमर्धमीलिते दृशो सलज्ज च ससाध्वसं च सा ॥११॥ 

( अन्यतो बिलोक्य निववेण्ये च ) 

उत्क्षिप्य सन्नपमिहापि कराड्डुलिभ्यां वामेतरस्तनमुखच्युतमुत्तरीयम्‌ । 
हारावलीमुपरि तस्य निपातयन्ती तत्संगसुस्यितमकल्पयदुत्पलाक्षी ॥ १२ 

विदूषक:---वबअस्स, इमस्स एव्व तुह पिआदंसणसंकेदघरस्स 
मंदाररुक्खस्स तले फंसाणुमेअमंदारकुसुमकेसरोबहाररमणिज्ने रअद- 
सिलाअले उवविसदु भर्य । [ वयस्य, अस्येव तब प्रियाद्शनसंकेतगरहस्य 


मन्दारबृक्षस्य तले स्पशोनुमेयमन्दारकुसुमकेसरोपहाररमणीये रजतशिकातलू 
उपचिशतु भवान्‌ । ] 


राजा--यदाह वयस्यः । ( उपविश्य ) बयस्थ, मा सम त्वमुपविश । 
विदूषकः---किं ति । [ किमिति | ] 
राजा--प्रियाद्शनोत्कण्ठादुलेलित चेतस्तत्मतिच्छन्देन विनोद्‌- 
यिध्यामि । तविदानीमानीयतां सोपकरण चित्रफलकम्‌ । 
विदूषक:---जं बअस्सो आणवेदि । ( निष्कम्य, भ्रविश्योपसत्य च ) 
एजं सोवअरण चित्तफलअओं | ( उपनीयोपविशति | ) [ यहयस्थ आज्ञा- 


पयति । ( निष्कम्य, प्रविश्योपखतय च ) एवस्सोपकरणं चित्रफककम । ( उप- 
नीयोपविशति । ) ] 


२८ खुमदा 
राजा-.....( आदाय, ध्यात्वा मोहसंस्तम्भभभिनीय ) 
मुह्यति हृदयमकाण्डे ध्यायते एवं प्रियां ममालिखिताम । 
अध्याते चालेख्ये दुशशकमालेखनं नाम ॥ १३ ॥ 


तत्किमत्र कर्तव्यम्‌ू ) भवतु । पेयेसंस्तंभितात्मा कथंचिवा- 
लिखामि । ( पनध्योत्वा चित्रफलक॑ विलोक्य, सबिस्मयम्‌ ) 


संस्मरणात्तन्मयतां गतेन चित्तेन चित्रफलकमिदम्‌ । 
प्रतिभाति पश्यतों मे तद्भपमिहा लिखितमेष | १४ ॥ 
तर्त्कि करोमि | भवतु । अन्तरान्तरा कथंचिदन्तःकरणमाक्षिप्य शने- 
रालिखामि । ( आलिख्य सानुरागं निर्दिश्य ) बयस्य, पदय पहय 
इये सा दीघोक्दी परिणतशरचन्द्रवदना 
नतप्नर्बिम्बोष्टी स्तननमितमध्या कृशतनुः । 
सुनाभी रम्भोरूमुजयुगपरिष्वदूग्यजघना 
परं या मामित्थ व्यथयाति च नाथश्रासयति च ॥ १५ ॥ 
विदूषक१---( विलोक्य ) अहो दंसणिज्नदा आलेक्खस्स । अहूं 
पुण समत्थेमि सर्य एव्व इहागद त्ति । [ भहो दर्शनीयता आलेख्यर्थ । 
अर पुनः सम्थये स्वयसेवेहागतेति। ] 
राजा--( रूरत्वा ) कृता च तत्सख्या पुनरागमनप्रस्तावना । 
अपि नाम सर प्रद्यागच्छेत्‌ । 
( ततः प्रविशति सुभद्रा मन्दारिका च । ) 
सन्दारिका---पिअसहि, तुम दार्णि अक्खमं मोत्तूण गओ सच्बो 
वि सहीअणो जलकेलीदोहलछादो मंदाइणीतीरपेरंत | ता जाब सहीओ 
आअमिस्संति ताव इदो एव्व हरिचंदणछआघरए उबविसम्ह । 
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डितीयो5ड्डः २७ 


[ प्रियसखि, त्वाप्रिदानीमक्षमां मुक्श्या गतः सर्वोष्पि सल्षीजनो जछकेली- 
दोहदान्मन्दाकिनीतीरपर्यन्तम्‌। तद्यावस्सख्य भागमिष्यन्ति ताबदित एवं हरि- 
अन्दनलतागृह उपबिशावः । ] 

सुभद्रा---सह्दि, तह । [ सखि, तथा । ] 

( उपविशतः । ) 

सुभद्रा--हला, किं दा्णिं सो बालासोओ मउल॒ब्भेदणिवडि- 
अराओ भविस्सदि | [ सखि, किमिदानी स बाछाशोको मुकुलोद्धेदनिपतित- 
रागो भविष्यति । ] 

मन्दारिका---( आत्मगतम्‌ ) ज्ञाव इमं लज्जाविणिगृहिज्नंतवम्महं 
बंकभासिदेहि ओवाहिअ हिअअं ते णिवेदेमि' | (प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, 
सव्वहा तुह दाणि दंसइस्सेदि सो राअं । जेण उच्बाहसंपत्ती अइ- 
रादो भविस्सदि | [ यावदिमां लज्जाविनिगुद्यममानमन्मथां वक्रभाषितेरप- 
वाह्य हृदय ते निवेदयामि । ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, सर्वथा तवेदानीं दश- 
यिष्यति स रागम््‌ । येन उद्धाहसंपत्तिरचिराकह्नविष्यति । ] 

सुभद्रा---( साशइमात्मगतम्‌ ) अत्थंतरगढ्भ विज इमाए बअणं। 
होदु । अजाणंती विअ कहइस्सं । ( प्रकाशम्‌ ) हछा, कि तुह केरआ 
वि सा मालईलआ मउल॒ब्भेअपंडरिआ भविस्सदि | जदो उब्बाह- 
विहीए अविलंब कहेसि । [ जर्थान्तरगभेमिवास्था वचनम्‌ । भवतु । 
अजानतीब कथयिष्यामि | ( प्रकाशम्‌ ) सखि, कि युष्मदीयापि सा मालतीकता 
मुकुलोऊ्भेदपाण्डुरिता भविष्यति । यत उद्घाह॒विधेरविलूम्ब कथयसि । ] 

मन्दारिका--मम केरआ वि पश्चग्गदंसिअपंडिमरमणिज्जा 
अपुव्बसमागमविडणसोहा संफुलइ एतस्स कंधे अइ्रादो छगदि एव्ब। 
[ अस्मदीयापि प्रत्यभ्रदर्शितपाण्डिमरमणीया अपूर्वसमागमद्दियुणशोभा संफु- 
छति' पुतस्य स्कन्घेडचिराल्गत्येव । 
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३७ खुमद्रा 


सुभद्रा---( भात्मगतम्‌ ) अहो वकभासिदे वेअद्धी । ( प्रकाशम ) 
हला, केइ दूरे सो बालासोओं । जइ पश्चासण्णो हवे सहीअर्ण 
अणपेक्खिअ त॑ ओसप्पम्ह । [ भह्दो वक्रभाषिते वेदर्ध्यस्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
सखि, कियति दूरे स बालाशोकः । यदि प्रत्यासन्नो भवेत्‌ सखीजनसनपेक्ष्य 
तमुपसर्पावः । ] 

मन्दारिका--इदो पद्मासण्णो एव्व सो तुह लोअणाइ सुह- 
इस्सदि जहिं तुए गरुओ दंसिदों अणुराओ । [ इतः प्रत्यासन्न एब स 
तच छोचने सुखयिष्यति, यत्न त्वया गुरुदेशितो5नुराग: । ] 

सुभद्वा---( आत्मगतम्‌ ) अहो पत्थुदणिव्वाहों । (प्रकाशम्‌ ) कि 
एसो एव्ब सो मंदारतरुसंडो दीसइ । [ भहो प्रस्तुतनिर्वाहः । ( प्रका- 
शम्‌ ) किस एप एवं स मन्दारतरुषण्डो दृश्यते । ] 

सन्दारिका---( आत्मगतम्‌ ) सो क्ति कहंतीए इसाए उब्भिण्णं 
विअ रहस्सं । जाब अहं पि उच्मेदइस्सं । ( प्रकाशम्‌ / सो त्ति को । 
[स॒ इति कथयन्त्यानयोद्धिन्लमिव रहस्यस्‌ । यावदहमप्युत्षेद्यिष्यामि । 
( प्रकाशम्‌ ) स इति कः । ] 

सुभद्रा---( भात्मगतम्‌ ) कहूँ मए चेअ उब्भिण्ण । होदु । एव्वं । 
( प्रकाशम्‌ ) जहिं सहीजणो मग्गिदों । [ कर्थ मयेव उद्धित्तम्‌। भवतु | 
एवम । ( प्रकाशस्‌ ) यत्न सख्ीजनो मार्गितः । ] 

मन्दारिका--दढिट्ठो खु सो | [ दृष्टः खलु सः । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्र्‌ ) कि एत्थ उत्तरं। होदु | एठवं । ( अशाशमू ) 
तहिं सो सहीअणो दिद्वो । [ किमग्रोत्तरम्‌ । भवतु । एवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
तत्न॒ स सखीजनो दृष्ट. ।] 

मन्दारिका---ण केवल सो जणो दिद्दों संभासिदों अ परिष्फु- 
डाणुराअं । [ न फेवर्छ स जनो दृष्ट: संभाषितश्व परिस्फुटानुरागम्‌। ] 


डकितीयो5ड्ढ: है 


सुभद्रा---( सास्यम्‌ ) असंबद्धभासिणि, कि भणसि । [ असंबद्ध- 
भाषिणि, कि भणसि । ] 

मन्दारिका--मुद्धे, कि दार्णि मे बाआमेत्त विणिगृहिअआ । अत्तणो 
दाव एकपदसंजाअमिलाअंतमुणालसोहाइ किसपंडुराइ अंगाइ तह 
तह सुणिद्धसव्वंर्गाइ उस्मेसमुत्ताइ पच्छादेहि ।[ म॒ग्घे, किमिदानीं से 
चाहनसात्न॑ विनिगुह्म । आत्मनस्तावदेकपदस्संजातम्लायन्सणालशोभानि कृशपाण्डु- 
राणि भज्ञानि तथा तथा सुखिग्धसर्वाज्ञाणि उन्मेषमुक्तानि प्रच्छादय । ] 


( सुभद्रा सवेलक्ष्य तूष्णीमास्ते। ) 


मन्दारिका---पिअसहि, अछे दार्णि कण्णआजणसुलहाए लज्जाए। 
जइ दाव म॑ तुइत्तो अण्ण मुणेसि तदा खु लज्जिदव्यं | समसुह- 
दुक्‍्खे उण सरीरमेत्तमिण्णे सहीअणे भावणिगूहर्ण देइ खेद॑ चित्तस्स, 
चअणिज्नदं सिणेहस्स । अहव पिअसहि, तुह एव्व असाहारणकण्ण- 
आसुलहाए महाभाजदाए समत्थिदें खु मए | जह जहिं दाव इमाए 
जाअदि उकंठा असाहारणं खु सो पुरिसरअर्ण अइरादों इमाए पई 
भविस्सदि त्ति। ता पिअसहि, उदारचरिअं विस्संभमहुरं णिहिलमही- 
बेढरक्खणक्खम च त॑ खत्तिअपुंगर समत्येहि। ण य सो अविण्णाद- 
भावों त्ति चिंतिदव्ब | जदो सिणिद्धविअसंतछोअणेहिं पिअंतेहिं 
विअ पेक्खिदेहिं, भावतरगब्भेष्टिं पिअगहिरमहुरेहिं संभासिदेहिं 
परिप्फूडं तस्स वम्महपरवसं हिअर् खु । अह अ जह तुर्म तदंस- 
णादों पहुदि उम्मणाअंती ण दाव रमणिज्नेहिं रमेसि, ण णिसाए वि 
णिद्दासुह अणुह्वेसि, सअणिज्ञादो वि सुण्णसुण्णं उद्वेसि, ण कहिं 
बि मुहुत्त सुत्यिदा होसि, पुणो पुणो बालासोअऊत्तंतच्छलेण उम्मत्ता 
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३२ खुभदा 


चेअ तदसणभूमिं सुमरेसि, अविण्णादपुब्वे अ मणोरहस्स सचार- 
विसमे मअणगोअरे पडिआसि, तह सो वि गाढुकठो ण तुज्ञ दस- 
णभूमि उज्यिअ अण्णदो रमेदि | [ प्रियसखि, अछमिदानीं कन्यकाजन- 
सुलभया छजया । यदि तावन्मा त्व्तोइन्या मन्‍्यसे तदा खसु लब्ितव्यम | 
समसुखदु खे पुन शरीरमात्रभिश्ले सखीजने भावनिगृहन ददाति खेद चित्तस्य 
वचनीयता ख्रहस्य। अथवा प्रियसखि, तवेव असाधारणकन्यकासुलभया महा 
भागतया समर्थित खलु मया । यथा यस्मिस्तावदस्या जायत उ'कण्ठा, असा' 
धारण खलु स पुरुषरत्नमचिरादस्था पतिभविष्यतीति। तत्‌ प्रियसखि उदार 
चरित विस्रम्भभघुर निखिलमही प्ष्टरक्षणक्षम च त क्षत्रियपुगव समथय | न 
च सो5विज्ञातभाय इति चिन्तयितव्यम्र्‌ । यत स्निग्धविकसलछोचने पिबद्धि- 
रिव प्रेक्षिति भावान्तरगर्भें प्रियगभीरमधुरै सभाषिते परिस्फुट तस्य मन्‍्मथ 
परवश हृदय खलु । अथ च यथा त्व तदरशनापप्रभ्रति उन्‍्मनायमाना न 
तावब्रमणीये रमसे न निशायामपि निद्रासुखमनुभवसि, शयनीयादपि झून्य 
शुन्यमुत्तिष्ठसि, न कुत्रापि मुहूर्त सुस्थिता भवसि पुन पुनबालाशोकबृत्तान्त 
उछलेनोन्मत्तेव तहर्शनभूमि स्मरसि, अविज्ञातपूर्वे च मनोरथस्थ सचारबिषमे 
मदनगोचरे पतितासि, तथा सो$पि ग़ाढोत्कण्ठो न तव दशेनभमिमुज्श्तित्वा 
अन्यतो रमते । ] 


सुभद्वा--( सलज, बाष्प ससभ्य ) पिअसहि, कि अदोवर कह- 
इस्स | तुम खु मे सही अ दिद्ठी अ बधू अ शुरू अ हिजअअ च 
जीविअसरण च । ता कसस्‍्स णाम अण्णस्स जणस्स एअ मे अस्स- 
व्थट कहेमि | पिअसहि, जद एव्व अह पआणुसारिणा एत्थ वणे 
चरतेण तेण जणेण हिअअम्मि विढ सलछिद्धा तदी पहुदि (नि श्वस्त 
सलज्म्‌ ) अहब तुम चेअ जाणासि । [ प्रियससि, किमत पर कथयि 


द्यामि । त्व खलु से सखी थ दृश्टिश्न बन्धुश्न गुरुश्ष हृदय च॑ जीवितदरण 
च। तस्मात्‌ कसय नामान्यस्य अनस्य एतां से5स्वस्थता कथयामि । प्रियससि, 
यदेवाद्द पदानुसारिणाक्ष वने चरता तेन जनेन हृदये दृठ सश्किष्टा तत प्रस्धति 
(नि श्वस्प सलजम्‌ ) अथवा स्वभेव जानासि । ] 


डितीयो5डूः देश 


मन्दारिका--जाणामि एव | [ जानास्थेव । ] 

सुभद्रा--( सोत्कण्ठ॑, मन्दारतरुषण्डे दत्तदृष्टि,, आत्मगतम्‌ ) एसो ख़ु 
सो मंदारतरुसंडो । जहिं सो छोअणाणंददाइजणो दिद्ठो । [एप 
खलु स मन्दारतरुषण्डो यत्र स छोचनानन्ददायिजनो दृष्टः । ] 

मन्दारिका---( निरूष्यात्मगतम्‌ ) कह एसा णिद्धाएं विद्ठीए ते 
चेअ मंदारतरुसंड णिज्माअदि । होदु । एव्व ( प्रकाशम ) पिअसहि, 
ण हि दाव तस्सि चेअ पिअदेसणरमणिज्ञे मंदारतरुसंडे तुद अत्ता 
विणोदिद॒व्बो । [ कथमेषा खिग्धया दृष्टया तमेव मन्दारतरुषण्ड निध्यायति । 


भवतु । एवम्‌ १ ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसरि, नहि तावत्तस्मिन्नेव प्रियदर्शनरमणीये 
मन्दारतरुषण्डे तव भाव्मा विनोदयितव्यः । ] 


सुभद्रा---जह पिअसहीए रोअदि । [ यथा प्रियसख्या रोचते । ] 
( उत्थाय परिक्रामतः । ) 

मन्दारिका---( कण दत्त्वा ) पिअसहि, पुरिसालावो विअ तहिं 
सुणिज्नइ । | प्रियसस्थि, पुरुषालाप इव तत्र श्रूयते । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अबि णाम सो भवे । [अपि नाम स 
भवेत्‌ । ] 

मन्दारिका---जाव इमिणा मंदाररुक्खेणंतरिदा पेक्खेमि । 
( तथा इृष्ठा सहर्षम्‌ ) सहि, विद्विआ बड़ूसि । एसो खु तुह हिआ्रअ- 
वल्लहो । [| यावदनेन मन्दारबृक्षेणान्तरिता पश्यामि | ( तथा रृष्टा सहर्षम्‌ ) 
सखि, दिल्था वर्धले । एप खलु तव हृदयवलभः । ] 

सुभद्रा---( सहर्ष विलोक्य, आत्मगतम्‌ ) हिअअ, एण्ंह समस्स- 
सिद्दि । एसो हु तुह मणोरहभूमी जणों । [ढृदय, इृदानीं समाश्च- 
सिहि । एब खलु तव मनोरथभूमिजेनः । ] 


4 पएरशप्र७ & 3, 0980776, 8०0६४०7 एहि. 





हेड खुभदा 
(राजा इय सा दीघोक्षी” इति पूर्वोक्ते ( २१५ ) पठति । ) 
मन्दारिका--सहि, दक्ख दाव । सहि, एस खु तुह पडिच्छंदेण 
आत्ताण विणोदेदि । [ सखि, पश्य तावत्‌ । सखि, एप खलु तब प्रतिच्छ- 
स्देनात्मानं बिनोदयति । ] 
सुभद्रा--कुदों दे णिश्चओ | [ क॒तस्त निश्चयः । ] 


मन्दारिका---हं अविस्सासो ) जो दाव तुहम्मि दंसिदाणुराओ 
सो उण मुहुत्तअं पि कि सुत्थिदो होदि | जइ उण ण म॑ पत्तिआ- 
असि, उवसप्पिअ दकक्‍्ख तुब पडिच्छंदर्अ | [ हन्ताधिश्वासः । यस्ता- 
वत्‌ त्वयि दर्शितानुरागः स पुनमुहतमपि कि सुस्थितों भवति । यदि पुनर्न 
माँ प्रत्याययसि, उपस्तृष्य पहय तब प्रतिच्छन्दम्‌ ] 

सुभद्रा---( सासयम ) दुकरभासिणि कुदो मे लहूकरेसि । 
[ दुष्करभाषिणि, कुतो माँ रूघूकरोषि । ] 

मन्दारिका-- मा दाव असूइअ । एसा खु पलंबपच्छाअसाहा- 
सअवित्थिण्णा मंदारवणराई । जाव इम्राए अंतरिदाओं पिहठठदों 
ओसप्पिअ दक्‍खम्ह । [ मा तावदसूययित्वा । एपा खलु प्ररूम्बप्रच्छाय- 
शाग्वाशतवबिस्तीणी मन्दारवनराजि: । यावदनया अन्तरिते प्ृष्टत उपसृप्य 
पर्याव: । ] 

सुभद्रा---सहि, जा अहं इह एव्ब इस जणं दकखेती ठादुं ण 
तीरेमि, सा कहँ पासं ओसप्पिस्सं | [ सखि, या अहमिहेव इमं जन 
पश्यन्ती स्थातुं न शक्तोमि, सा कर्थ पाश्चेम्ुपसर्पिप्यामि । ] 


मन्दारिका---तह वि ओल्ंबिअधीरा कहं पि आअच्छछ । [ वथा- 
च्यवलूम्बितथेयों कथमप्यागच्छ । ] 


सुभद्रा---पहचदि णिअस्स सहीअणस्स पिअसही | [अभवरति 
निजस्य सखलीजनस्य प्रियसख्ी । ] 
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( उपछत्य पश्यमतः । ) 

मन्दारिफा--पिअसहि, कि दाणिं तुस्ससि । एसा ख़ु तुर्म इमस्स 
ऊुसंगे दीससि । | प्रियसखि, किमिदानीं तुष्यसे । एघा खलल व्यमस्योत्सड्ले 
इश्यसे । ] 

सुभद्रा---दला, कदाइ कलाकोसलविणोदो भवे। ज॑ खणमेत्तदिद्दो 
बि जणो ण एवं आलिहिदुं तीर६। [ सखि, कदाचित्‌ कछाकोशरूबिनोदो 
अवेत्‌ । यत्‌ क्षणमान्नरष्टोडईपि जनो नवमालिखितुं शक्यते । ] 

मन्दारिका--हे असंतोसे । [ हे असन्तोषे। ] 

राजा-- 

पश्यतो मे प्रतिच्छन्द॑ स्वच्छन्दं हरिणीदृशः । 
साक्षात्‌ तत्पा्वतीब परं चेतः प्रसीदति ॥ १६ ॥ 
( मन्दारिका सुभद्रां परयति । ) 

सुभद्वा---( सलज सहर्ष च मुख नमयित्वा, आत्मगतम्‌ ) असंतोस- 
सीलहिअअ, कि दाणिं पि ण तुस्ससि । ( प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, मह 
पडिच्छंदं पि इमस्स ऊसंगवद्टिणं पेक्‍्खंती लज्जेमि एत्थ ठादुं । 
[ भसनन्‍्तोषशीलहदय, किमिदानीमपि न तुष्यसि । (अकाशस्‌ ) प्रियसखि, 
मम प्रतिच्छन्दमप्यस्योत्संगवर्तिन पश्यन्ती रूज्जेउन्न स्थातुम्‌ । | 

मन्दारिका--अदिलज्ञालुण,, का एसा अदिद्वपुवा छज्ना। 
[ भतिरूज[छुके, का एवा अदृष्टपुर्वा लऊज्जा । 

विदृषकः---( निर्वण्य ) बअस्स, एसा वेलादी-( इत्मधेक्ते ) [ वयस्थ, 
एथा बेला इ-( इलत्यर्घोक्ते ) ] 

राजा--( ससंभ्रमम्‌ ) क देवी वेलाती । 

विदूषकः---वअस्स, मा भाआहि । एवं खु अहं बत्तकामी । 
एसा वेला दीसइ आलेक्खविण्णाणस्सेत्ति | [ वयर्य, सा मैषीः । एवं 
खलु भह वक्तुकामः । पूषा वेछा दृश्यते आलेख्यविज्ञानस्थेति । ] 


३६ छमद्रा 


राजा---तेन हि क्षेमेण बर्तामहे । 
सुभद्रा--- सेष्येम ) कह अण्णाए काए थि इमिणा भाँइदव्यं । 
हा, एहि दाव । कि एत्थ ठीअदि | [ कथमन्यस्थाः कस्या अपि अनेन 
मेतब्यम्‌ । सखि, एहि तावत्‌ । किमत्र स्थीयते । ] 
मन्दारिका-- हला, जस्स हिअर्ज तुए एठ्वं हारिदं सो दाव 
अण्णाहिदभावो वि दक्खिण्णं रक्खदि त्ति जाणिहि। जदो ईरिसा 
महापुरिसा ण कदाइ वि दक्खिण्णं उज्ञंति ।£ सखि, यस्य हृदय 
त्वय॑व॑ हत॑ स तावदन्याहितभावो5पि दाक्षिण्यं रक्षतीति जानीहे | यत 
इेदशा महापुरुषा न कदाचिदपि दाक्षिण्यमुज्ञन्ति । ] 
सुभद्वा---अछ ते दुम्मंतेण । सा एव्व आअदुअ त॑ पेक्खदु । 
[ अल ते दुर्मत्रेण । सेवागत्य त॑ पदयतु । ] 
( पराइत्य गच्छति । ) 
मन्दारिका---( उपरत्य हस्ते गहीतव्वा ।) अदिकोवर्ण, पत्चक्खदो 
इमस्स तुवम्मि गरुअं उक्ठ दक्‍खंती कहं कुविदा गच्छसि । 
[ भतिकोपने, प्रत्यक्षतो 5स्य॒त्वयि गुर्वोसुत्कण्ठां पर्यन्ती कर्थ कुपिता गच्छसि । ] 
( बलान्निवर्तयति । ) 
( ततः प्रविशति देवी चेटी च । ) 
चेटी--भट्ठटिणि, कहिअं मे पिअसहीए जित्तरिआए दाएिं खु 
महाराओ अय्यकश्चवा अणेण सह किं पि मंतअंतो वेदीवर्ण गदो त्ति । 


[ भहिनि, कथित मे प्रियसख्या जित्वरिकया इृदानीं खलु महाराज आयेव्तत्यो- 
यनेन सह किमपि मन्ञयमाणो वेदीवर्न गत इति । ] 


देवी--ण दाव कन्चाअणेण सह अय्यउत्तो अविणआदो अण्ण 
मंतेदि । एहि, तदो गदुअ जाणीमो । [न तावत्‌ कार्योयनेन सह 
आयेपुत्रो5विनयादस्यस्मअयते । एहि, ततो गरवा जानीवः । ] 


2 8 महृदब्बं, ओह्ेए& » 5 भावितज्यम्‌ (मवितन्यम्‌ )- 
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चेटी--ज॑ भट्टिणी आणवेदि । इदो इदो अभद्टिणी । 

[ यद्‌ भट्टिनी आज्ञापयतति | हत इतो भट्टिनी | ] 
( परिक्रामतः । ) 

चेटी---पविट्ठ म्ह वेदीबर्ण । एसों खु अग्गदी मंदारतरुसंडो । 
( शाखान्तरेण विलोक्य दृष्टा व) भट्टिणि, सो खु भट्टा अय्यकच्ाअणेण 
सह उबविद्दो चिट्ठइ । [ प्रविष्टे खो वेदीवनम्‌ । एप खलु अग्मतो मन्दार- 
तरुषण्डः । ( शाखान्तरेण विलोक्य दृष्ट्रा च ) भरट्टिनि, स खलु भता आर्य- 
कार्थायनेन सहोपविष्टस्तिष्टठति । ] 

देवी--इमिणा मंदाररुक्खेणंतरिदा पेक्खम्ह । (वथा दृषडा ) 
हला, कि एस हत्थे कि पि कादूण णिज्ञाअदि । [ भनेन मन्दारबृश्षे- 
णान्तरिते पश्याव:। ( तथा दृष्ट्ठा ) सखि, किमेष हस्ते किसपि कृत्वा निध्यायति। ] 

चेटी---चित्तफलअं बिअ [ चित्रफलकमिव । ] 

देवी--( सशइम्‌ ) कि एदं ! [ किसेतत्‌ । ] 

विदूषकः--वअस्स, कि दार्णि णिछंवुद॑ं ते हिअअं । 
[ वयथरय, किमिदानीं निर्वृत ते हृदयम्‌ । ] 

राजा--मैवम्‌ । कुतः 

ददाति तत्प्रतिच्छन्दः प्रमोद नेत्रयोः परम्‌ । 
हृदयस्य तु तामेव स्मरतः परसां रुजम्‌ || १७ ॥ 

सन्दारिका--सहि, सुद्द । | सखि, श्रुतम । ] 

देवी---हला, सुदं । ईरिसो खु इमस्स अविणओ ॥। तुर्म 
पुण जाणंती वि मं विमोहेसि “ईरिसो तारिसो' त्ति । 
[ सखि, श्रुतम्‌ | इेदशः खल्वस्यथाधिनयः । त्वे पुनजोनत्यपि मां मोहयसि। 
“डइेदशस्ताइश” हति | ] 


4 4 किं दार्णि बुद ते हिअर्भ (०४६७६: किमिदानी नन्दते हृदयम्‌ ); 5 कि दार्णि 
णंदद्धि द्दिमअभं (०६9४: किमिदानी नन्दते हृदयम्‌ )- स०६०7728 &007(०प वरच्य 
४6 ६6% ईंड ७00]80 078). 





डै८ खुभदा 
राजा--सखे, परय । 
अस्या$ स्तने निपतितः गतिभाति तीज्रा- 
मन्तव्येथां पिशुनयन्मम बाष्पबिन्दुः । 
दृषष्ठा दर्शां सकरुणं मम शोचनीया- 
मस्या मुखादिव शुचा गलितोडश्रुबिन्दु ॥ १८ ॥ 
मन्दारिका--णिट्ठुरे, कहँ ण दार्णि पि संभावेसि । 
[ निहुरे, कं नेदानीमपि संभावयसि |] 
देवी---ण सक्क म्हि अदोवरं सोदुं दु च। [न शक्तास्मि भतः- 
परं श्रोनु द्रृष्ट च। ] 
( चेव्या सह सरोषमुपसर्पति । ) 
( राजा दृष्ठा ससंश्रमं विदूषकस्य हस्ते चित्रफलक्क विरुज्योत्तिष्ठति। विदूषकः 
ससंश्रममुत्तरीयेण चित्रफलकं प्रच्छादोत्तिष्ठति ।) 
सुभद्वा--( दुट्टा सेष्येम) एसा खु सा जाए इमिणा भाइदव्यं । 
किं दारणिं पि इह ट्वीअदि । [ एपा खलु सा यस्वा अनेन भेतब्यम्‌। किमि- 
दानीमपि इद्द स्थीयते । ] 
मन्दारिका---( आत्मगतम्‌ ) ण किं पि एत्थ भणिदव्य दक्‍्खामि। 
[ न किमप्यनत्र भ्णितव्यं पदयामि। ] 
सुभद्रा--( ससंरम्भ॑ गच्छति । ) हा, एहि हरिचंदणछआपरभं। 
[ सर, एहि हरिचन्दनलतागृहस्‌ । ] 
( उभे परिक्रम्य निष्कान्ते । ) 
देवी--( सकोपम्‌ ) अय्यउत्त, कि दाणिं अंतरे उद्धिअदि । [ आाय॑- 
पुश्र, किमिदानीसन्तरे उत्थीयते । ] 
राजा--न जाने किमुक्त सबत्या । 








< 4 8 सक्षम्द (००६५६ शाक्तार्मि ). 8 « 5 भावितब्यम्‌ (सबितब्यम्‌ ) 


द्वितीयोडइः ३ 


देवी--ण जाणासि दार्णि तुमं इमस्स जणस्स बअण | [ न जाना- 
सीदानीं ध्वमस्थ जनस्य वचमम्‌ । ] 
राजा--अपरिस्फुटभाषिणि, कुतो मां कम्पयसि | 
देवी---अज्ज खु मे भासिअं। अहं चेअ तुह अपरिप्फुडा संवुत्ता । 
[ भद्म खछु मे भाषितस्‌ । अहमेव तव अपरिस्फुटा संबत्ता । ] 
राजा--अयि सरले, एप निलंक्षं: संरम्भः । 
स्फुरिताधरपह्वं मुर्ख सुमुखि स्विन्नमुदशुलोचनम्‌ । 
विषमोच्छूसितं रुषा तब स्मरयत्यग्य रतोत्सवश्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवी--अलं दार्णि इ्मेहिं कबडचाडूहिं । ( चेटीं प्रति ) हला, 
इमस्स बडुअस्स उत्तरीअगर्द दंसेहि।[ भलमिदानीमेमिः कफ्टचाहुमिः । 
( चेटीं प्रति ) सखि, अस्थ बटोरुत्तरीयगत दशेय । ] 
चेटी--अरे कि एज | [ भरे किसेतत्‌ | ] ( गति ।) 
विदूषक:---अत्तहोदि, एअं खु बाअणाफलअं जहि मए संझो- 
वासणसंतो अहिलिहिआ पढ़िज्नइ । [ भत्रभवति, एवत्‌ खलछु वाचनाफरूक॑ 
यसरिसिन्मया संध्योपासनमजञ्ञो5भिलिख्य पव्यते । ] 
देवी---णं सच्चवादी खु सि । | नल सत्यवादी खल्वसे । ] 
( चेटी बलाहुद्दीत्वा दशेयति । राजा स्तिमितस्तिष्ठति । ) 
देवी--ईरिसो खु इमस्स मंतो । [ ईदशः खल्वस्य सञ्नः । | 


विदूषक:---( आत्मगतम्‌ ) कि एल्थ सरणं । होढु । णवं । 
( प्रकाशम ) अत्तहोदि, मए खु आचमणत्थ गंगातीरं गदेण कहिं पि 
अणुबहदे छआगुम्मब्मंतरे एञअं सुणिहिद बिई्े । अजाणंतेण मए उब- 
णीअ कि एअं ति बअस्सस्स दंसिदं । वअस्सेण उण एसा काबि 
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देवदा साहत्थ केण वि विजञाहरेण आलिहिद त्ति भ्णिअं | संवरण 
पुण कदाइ अण्णहा विसंकेज्ज देवि क्ति कद । [ किमत्र शरणम्‌ । 
अवतु । एयम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) अश्रमवति, सया खल्वाचमनाथ गकृततीरं गतेन 
करिमञ्मप्यनुपहते लतागुल्माभ्यन्तरे एतत्सुनिहितं दृष्टभू । अजानता मयोपनीय 
किमेतदिति वयस्यस्थ दर्शितम । वयस्थेन पुनरेषा काउपि देवता छाधार्थ केनापि 
जिद्याधरेणालिखितेति भणितम्‌। संवरणं पुनः कदाचिदन्यथा विशक्षेत देवीति 
कृतम । ] 


राजा--देवि, एवमेतत्‌ | ( भत्मगतम्‌ ) बयस्थ, साधु साधु । 


देवी---( भइल्या चित्रफलकं निर्दिश्य ) तेण हि एसो विण अय्य- 
उत्तस्स बाहबिंदू । [ तेन होषो5पि नार्यपुत्रस्य बाप्पजिन्दुः । | 


विदूषक:-- अत्तहोदि, कि ति असच्च भणिजइ । एअं दाव 
दक्‍्खतस्स एव्व बअस्सस्स जदिच्छागअपवणविद्ण्णमंदारपराअ- 
दूसिआदो पडिदो एस छोअणादो । [ क्षत्रभवति, किमित्यसत्ये भण्यते । 
एतत्तावत्परयत एवं वयस्यस्थ यदच्छागतप्रनविकी णैमन्दारपरागद्षितात्‌ 
यतित एब लोचनाव । ] 

राजा--देवि, तथेव तत्‌। ( आत्मगतम्‌ ) भो: सखे, साध्वी प्रतिभा । 

देवी---( विदूषकं प्रति ) अय्य, जाणासि सुसंगदं भासिदुं। ( राजानं 
प्रति ) अय्यउत्त, जा तुह चित्तगदा पिआ सा तुए अहिलिदिआ चित्त - 
गदा. दक्खिअदि त्तिण कि पि तुए एत्थ अदिकंत । मए उण जह- 
त्थे अजाणंतीए अय्यउत्तो चिरं अणुवत्तिदो त्ति छल्नदि हिआअं । 
[ जाये, जानासि सुसंगत भाषितुम्‌ | ( राजान॑ प्रति ) आरयंघुन्न, या तब चित्त- 
गता प्रिया सा त्वया अभिलिख्य चित्रगता दृश्यते इति न किसपि त्वया अन्न 


अतिक्रान्तम्‌ । मया पुनयेथार्थमजानता भायेपुश्नश्चिरमनुवर्तित इति रूजते 
हृदयम्‌ ! ] 
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शंजा+* 

यथा किलावैषि तथा तु नेतद्रियान्‌ पुनर्देवि ममापराधः । 

यत्ते व्यलीकप्नतिभासयोग्ये कृत्य ममाभूदधुना प्रवृत्ति: || २० ॥ 

देवी--अय्यऊउत्त, सुदं च दिट्वू च मए सब्बं । चिट्ठ दार्णि सेरं । 
एसा अहं गंच्छेमि । [ भायंपुत्र, श्रुर्त च दृष्ट च मया सर्वस्र्‌ । तिह्ठेदानीं 
स्वेरम्‌ । एपा अहं गच्छामि |] ( विदूषक निर्दिश्य ) हला, एसो खु इमस्स 
अविणअस्स एकसइवो। जाव एअं उत्तरीएण पिट्ठदो बाहुज्ञुअलं बंधिअ 
आजड्डेहि | [ सखि, एव खल्वस्थाविनयस्थ एकसचिवः । यावदेतमुत्तरीयेण 
सूछतो बाहुयुग् बच्चु। आकर्ष । ] 

( चेटी तथा बद्धाकर्षति । ) 

विदूषकः--( आत्मगतम्‌ ) दिद्ठिआ ण गले बद्धो मिह । [ दिश्या 
न गले बद्धो5स्मि |] 

देवी--अहब मुंच तं बराअं। राआणुवत्तण खु एआरिसाणं जुर््त। 
[ भथवा भुश्च त॑ वराकम्‌ । राजानुवतन खल्वेतादशानां युक्तम्‌। ] 

चेटी--ज भट्टिणी आणवेदि | | यद्भहिनी आज्ञापयति। ] ( हस्त 
मुश्चति । ) 

विदूषकः--- आत्मगतम्‌ ) पच्चुज्जीविदो मिहि । [ प्रत्युज्ीबितोस्मि । ] 

( देवी गन्तुमुत्सहते । राजा पटान्तेन" गृहाति | ) 

देवी---( सकोपम्‌ ) अय्यउत्त, अपगओ खु सो काछो । मुंचेहि 
मुचेहि । अदोवरं ण एसा वेलादी । [ जायेपुत्र, अपगतः खलु स 
कालः । मुख्न मुझ्न | अतःपरं नेषा वेछाती । ] 

( हस्तमवधधूय चेठ्या सह सरसंरम्मं निष्कान्ता । ) 
राजा--कर्थ कुपितैज गता कोपना । 


॥70फ७४67, अपगतः खड्ु- 
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विदुषक:--बअस्स, विद्विआ जीव॑ंतो एव्ब मुक्को म्हि | 
मोचेहि दाब दासीए धूदाए रइसेणाए कर्ज बंध । [ बयस्, विह्या 
जीवसेव मुक्तोउस्मि । मोचय तावद्‌ दास्था दुहिश्रा रतिसेनया कृत बन्धनस्‌ । ] 

(राजा सोचयति । ) 

विदूषकः---( उत्तरीय खहीत्वा) मए खु अत्तणों बंधणत्थं एज 
जच्तरीअं धारिज्वइ । [ मया खल्वात्मनो बन्धनार्थमेतदुत्तरीयं धायते । 

राजा--तदेतदजाकृपाणीय नाम । 

विदूषकः---बअस्स, किं दार्णिं करेम्ह। [ वयस्य, किमिदानीं कुर्व.। || 

राजा--यावद्‌ गत्वा देवीं प्रसादयामः 

विदूषकः--बअस्स, जंणिमित्तं मए मरणसंकडो अणु्दो ते 
एअं चित्तफलअहदर्अ कहिं मोइस्सं | [ वयस्थ, यश्रिमित्त मया मरण- 
संकटमनुभूर्त तदेतब्विश्रफलकदतर्क क्व मोक्ष्यामि । ] 

राजा--प्रियाविरहविनो दित्वान्नैष॑ परित्यागमहंति । 

विदूषकः--तेण हि कहिं वि छआशुम्मज्भतरे णिक्खिविआ 
आअच्छेमि । [ तेन हि कुत्रापि लतागुल्माभ्यन्तरे निक्षिप्यागच्छामि । ] 

राजा--तथा कुरू । 

विदूषक:---( परिक्रम्य विछोक्य च) एं हरिचंदणलआपधघरअं ॥ 
जाव एत्थ मोएमि । [ एतद्धरिचन्दनलतागृहम्‌ । यावदत्र मोई्यामि । ] 
( परिक्रामति । ) 

( ततः प्रविशत्युपविष्टा विमनरक्रा सुभद्रा मन्दारिका च ।) 
विदृषक:--( दष्टा ) भो भो बअस्स, एहि एहि | एअं खु ते 
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तुए मग्गिज्ेत इत्यिआरअर्ण | [ भो भो वयर्ब, एहि एहि । एतत्खछु 
द्वया शरृम्यमाणं खीरमस। ] 
राजा---( सहर्षम्‌) कासो कासौ । ( सत्वरमुपसर्पति । ) 
( सुभद्रा मम्दारिका च ससंभ्ममुत्तिषततः । ) 
राजा--- 
मध्यस्ते स्तनयोभेरेण गुरुणा साथ मया छिह्यते 
श्रोणीविम्बभरश्र खेदयति मां रम्भोरु पादाम्बुजे । 
यम्चाय॑ न सखीजनात्तव प्रथग्गण्योडस्मि तस्मिन्नसौ 
प्रत्युत्थानपरिश्रमः प्ररूघुतां सख्यस्य संपादयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
( छुभद्रा सास्तमन्यतो गच्छति । ) 
राजा---अयि कातरे, 
विनिद्रमन्दाररजोबिदूषिता वतंसपुष्पासवबिन्दुचुम्बिताः । 
कपोलपयन्तगतास्तवालका हताखझनेरश्रुल॒वेः किमार्द्रिताः ॥२२॥ 
विदूषकः--होदि, कुदो खु अत्तहोदीए सबाहं मुहं । [ भवति, 
कुतः खल्वन्नभवत्याः सवाष्पं मुखम्‌ । ] 
मन्दारिका--जदों एव्व तुम्हाण चित्तफलअदंसण्ण पि विग्घिदं । 
[ यत एवं युवयोश्रिश्रफलकद्शनमपि विश्लितम्‌ । ] 
विदूषकः--कहं सव्बं वि इमाहि दिट्ठ॑ | [| कर्थ सर्वमप्याभ्यां दृष्टमू। 
राजा--मुम्षे, दाक्षिण्य हि नाम कापि 'मोक्षितुमहेति | अर्थ च 
अन्यत्र दाक्षिण्यवतोडपि पुंसः संसक्तमेकन्र समुत्सुकत्वम । 
कार्म हि सत्मप्सरसां सहख्रे विशिष्टमिन्द्रस्य शचीपतित्वम्‌ ।। २३ ॥ 
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( सभद्रा अन्यतो गच्छति । ) 
राजा---( मन्दारिकां प्रति ) भद्रे, किमिति कोपनां ते प्रियसखीं न 
प्रसादयसि । 


मन्दारिका--सहि, कहिं गद ते दक्खिण्णं | (राजान॑ प्रति ) 
भट्टा, सअं गण्हिअआ पसादेहि ण॑। [ सखि, कुत्र गतं ते दाक्षिण्यस्‌ । 
( राजान॑ प्रति ) भरते, स्वयं गृहीत्वा प्रसादयेनाम । ] 

( सुभद्वा सेध्ये मन्दारिकां पश्यति । ) 

राजा--यथाहू भजती । ( समद्ठों हस्तेने गहीत्वा ) प्रिये, प्रसीद 

असीद । 
(सुभद्रा मोचयितुमिच्छति । ) 
राजा--- 
उन्मूल्य थेयेसर्वस्व॑ यया मे चोरित मनः | 
सेयं देवान्मयया दृष्टा कथमद्य विमुच्यसे || २४ ॥ 
( नेपथ्ये ) 

सहि मंदारिए मंदारिए । [ सखि मन्दारिके मन्‍्दारिके। ] 

मन्दारिका---( ससंभ्रमम्‌ ) पिअसहि, इदो सिर्घे एहि | सहिअणों 
खु सद्दावेइ । [ प्रियसखि, इतः शीम्रमेहि । सल्ीजनः खल॒ शब्दापयति । ] 

सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ ) हुँ असहणदा देव्बस्स | [ हुख्‌ । मसह« 
नता देवस्य । ] 

( राजा सामिलाषं मुश्चति । ) 
मन्दारिका--हदो इंदो पिअसहि । [ इत इतः प्रियसखि । | 
( निष्कान्ता सुभद्वा मन्दारिका च । ) 
राजा---( तन्मार्गदत्तईष्टिः ) 





४ # हस्ते गृहीत्वा: 


द्वितीयो5कः फ्र्ष 


गृहीता सा हस्ते कथमपि मया दुरेभतमा 
दृढो मानप्रन्थिश्वरणपतनेनों शिथिलितः । 
प्रमृष्ठ नेत्रान्तान्न च करतलेनाश्रुसलिल 
गतेवासो सद्यो मम निमिषतों हंसगमना ॥ २५ ॥ 
विदूषकः---बअस्स , समासण्णा साअंतणसंझा । एहि गच्छम्ह। 
[ बयर्य, समासन्ना सायेतनसंध्या । एहि ग़च्छावः । ] 
राजा--कथं प्राप्तेव दुर्विनोददुरातिवाहा विभावरी । 
विदूषक:---णं सिविणएसु त॑ दक्खिस्ससि । [ नल स्वम्रेषु लां 
वरक्ष्यसि ।] 
राजा--- 
स्प्नेषपि दृश्येत यदि प्रियासो क्षणेन तुल्या क्षणदापि याति | 
ख)्ेडपि में संग्रति दुलेभा चेत्‌ सहखयामा भवति त्रियामा ॥२६॥ 
विदूषकः---इदो इदो | [हंत इतः । ] 
राजा--..( निर्वण्य ) 
रक्ताशोकप्रवा लश्रियमिह तनुते भूरुहाणां दलेषु 
व्याकीणोम्भोजरेणूत्करमिव कुरुते गाज्नमम्भश्व रक्‍्तम । 
सान्द्रः सन्ध्यांतपो5यं प्रतिफलितरुचि: कुछ्ुमक्षोदताम्रः 
सद्यः सोवर्णशोभां रचयति पतितो राजतीषु स्थलीषु ॥ २७ ॥ 
( परिक्रम्य निष्कान्तौ । ) 
इति श्रीभट्टांरगोबिन्दखासिसूनुना हस्तिमछेन विरचितायां 
सुभद्वानाटिकायां द्वितीयोष्छूः । 


शा 


िनिनन---. 
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४ खुमह्ा 
दैतीयोच्छू। । 


( ततः अविशति चेटी। ) 

चेटी---आणत्त म्हि भ्ष्टिदारिआए सुभमद्दाणए । जह #“ंजे 
मंजरिए, एसो खु दाणि बालासोओ समंतदो विअसंतकुसुमत्थवअ- 
मंडणसंमाणिअजोव्वणारंभो संरुत्तो । एसा अ णिरंतरुइलछिअमउल- 
सअजाअंतसोहा बोलेइ मुद्धभाव॑ं मालईलआ । जाब दार्णि एदाणं 
उन्बाहविहिं संपादेमो । ता जाब तुम मंदाशर्णे गदुअ पसण्ण- 
पूदाणि पदाणसलिलाणि अग्घकमछाणि अ आणिअ आअच्छ' त्ति। 
ता जाव मंदाइणिं गच्छेमि ( परिक्रामति | पृष्ठतोइबलोक्‍्य ) कह पिअ- 
सही तरंगिआ अणुपद॑ आअच्छेदि । ( श्रतिपाल्य तिष्ठति ।) 
[ भाज्ञप्ताउस्सि भतेदारिकया सुभद्वया । यथा 'सखि मजरिके, एव खल्विदानीं 
बाछाद्ोक: समन्‍्ततो विकसत्कुसुमस्तबकमण्डनसंमानितयोवनारम्भः संबृत्त:। 
एषा व निरन्तरोइलितमसुकुलशतजायमानशोभा प्रकाशयति मुग्धमाव॑ मालती- 
रूता । यावदिदानीमेतयोरुद्गाहविधिं संपादयावः । तद्यावत्‌ स्व सन्दाकिनीं 
गत्वा प्रसल्नपूतानि प्रदानसलिलान्यधेर्केमलानि चानीय आगच्छ' इति । तथ्ा- 
बन्मन्दाकिनीं गच्छामि । ( परिक्रामति । पृष्ठतोडबलोक्य ) कथ प्रियसख्री तर- 
झ्िका अनुपदमागच्छति । ] ( प्रतिपाल्य तिष्ठति ! ) 

( प्रविश्य ) 

ह्ितीया चेटी--हंजे मंजरिए, कीस तुम चिठ््सि । 
( सखि मअरिके, कस्सात्तं तिष्ठसि । ] 

प्रथमा---सहि तरंगिए, कीस तुम पि अणुपद॑ आअदा । 
[ सस्क्ति तरब्ििके, कस्मात््वमप्यजुपद्सागता । ] 
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ततीयो 5छुः छ् 


द्ितीया-- हठा, अहं पि अष्टिदारिआराए आणत्ता । जह सहि 
सरंगिए, तुम दाव गदुअ 'संफुलो बालासोओ मालईलओ अ | 
दाणिं चेअ तेसिं उव्बयाहविषहि! त्ति विलंबिआओ सहीओ भमणिअ 
इह आणेहि त्ति । [ सख्र, भहमपि भर्तृदारिकया जआाजस्ता। यथा सखि 
ततरब्िके, त्वं तावद्वत्वा 'संफुछो बालाशोको मारछ्तीलता च। इृदामीसेव 
सयोरुद्गादविधिः” इति विकम्बिताः सस्त्रीभणित्वा इृद्दानयेति । ] 

प्रथमा--सहि, अच्छेरं खु त॑ ज॑ दाव हिओ दंसिद्सामपाडछ- 
मुद्धकोरओ बाछासोओ इंसुब्मिण्णहरिदालूपंडुरंकुता अ मालई- 
छआ दाणिं विआसणिब्भरकुसुमविच्छडडमणोहरा संबुत्ता । 
[ सखि आश्रय खल तदू, यत्‌ तावद श्यो दर्शितश्यामपाटछम्॒ग्धकोरको 
यालाशोक ईषदुक्निन्नदरितालूपाण्डुराहुरा च मारतीलूता, इृदानीं विकास- 
मिर्भरकुसुमविच्छदमनोहरी संबृत्तो । 

द्वितीया--सहि, अच्छेर एअं। जइ तुम अप्पम्मि विस्साससि 
किं पि दाणिं पुच्छेमि | [ सखि, आश्रयंसेतत्‌ । यदि त्वमात्मनि विश्वसिषि, 
फकिमपीदानीं एच्छामि । ] 

प्रथमा---सहि, विस्सद्धं भणाहि | किं ण आणासि तुम मंजरिआअं। 
[ सखि, विश्रब्धे भण । कि न जानासि स्व मझ्जरिकास्‌ । ] 

द्वितीया--सहि, कुदो खु एत्तिअम्मि हरिसेककारणे बाछासोअ- 
मालईलआणं आआलिअकुसुमुब्भेदकछाणे अण्णारिसं विअ दीणदीणं 
चेदो खामखामं च सरीरं रक्खिज्जइ भट्टिदारिआए । [ सखि, कुतः 
खल्वेतावबति हर्षेककारणे बालाशोकमालतीलतयोराकालिककुसुमोझ्षेदकल्याणे5- 
न्‍्यादशमिव दीनदीन चेतः क्षामक्षास च शरीरं रक्ष्यते भवृदारिकायाः । ] 
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छ्ट छुमदा 

प्रथमा---( विचिन्तय, सशकूं परितो विलोक्य ) ण आणामि अहं । 
[ न जानाम्यहम्‌ । ] 

ट्वितीया---सह्ि, कि एआं । वत्तुकामा विअ उबकमिअ पुणो ण 
भणासि | [ सखि, किमेतत्‌ । वक्‍तुकासेवोपक्रस्य पुनने भणसि ] 

प्रथभा--हला, ण खु अहं तुइत्तो अहिअं जाणामि । तुम दाव 
कहँ समत्थेसि | [ सखि, न खल्वईं त्वत्तोडघिक जानामि । त्वं तावत्कथ 
समथ्थेयसे ! | 

द्वितीया--( सस्मितम्‌ ) सहि, जाणासि अइसंधादुं जं पुच्छिद॑ 
रहस्सं पडिपुच्छसि । तहवि ण सक्क रिह तुम॑ विज पिअसहीए 
अत्तणो भाव णिगूहिदुं | एसा भणामि | [सखि, जानास्यतिसंधातु यस्पष्ट 
रहस्य प्रतिएच्छसि । तथा5पि न शक्ताउस्सि स्वमिव प्रियसख्या आस्मनों भावदें 
निगृहितुम्‌ । एबा भणामि । ] 

प्रथभा---अबहिद मिहि । [ अवहितारिसि । ] 

द्वितीया--हला, जह तुम समत्थेसि तह एव्व त॑ ति मह वि 
समत्थणा । [ सखि, यथा स्व समर्थेयसे तयैव तदिति ममापि समर्थना । ] 

प्रथभा---( सस्मितम्‌ ) अभिजाद॑ पआसणं संवरणं च तरसि । 
[ अभिजातं प्रकाशन संवरण च झक्तोषि' । ] 

द्वितीया--हला, को णु खु सो महाभाओ, कहं च दिद्विभावों । 
[सरि, को नु खलु स महाभाग-, कथ्थं च दृष्टिभावः । ] 

प्रथमा--एत्तिअं पुण जाणामि । बालासोअसुमरणमेत्तम्मि अ 
मिलछाअंती इमरस उद्देसस्स कह तदा पिअसहीए सह मसंदारिआए 
आवत्तेदि । सहि, विहारणिरपेक्सा अ सहीअण्ण मोत्तृण इसरस्सि 
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तवतीयो5हः 8 
चैअ' पण्से तेण तेण बबदेसेण विलंबेइ | [ एलावत्युनजॉनामि । बाला- 


शोकस्मरणमात्रे च म्लायन्ती भस्य उद्देशस्य कथां तदा प्रियसख्या सद्द मन्दा- 
रिकया आवतेयति । सख्ि, विहारनिरपेक्षा थ सस्तीजन मुक्स्वास्मिश्नेव प्रदेधो 
तेन तेन व्यपदेशेन विलम्बते । 

द्वितीया--हछा, अ्ं एत्तिएण। गच्छेमि | [ सखि, अलमेतावता । 
गच्छामि । ] 

प्रथमा--तदो तुम॑ विअ अहं पि गच्छेमि । [ ततस्त्वमिवाहमपि 
गच्छामि । ] 

द्वितीया---सहि, तह्‌। [ सखि, तथा । ] ( उसे निष्कान्ते । ) 

प्रवेशक: । 


( ततः अविशत्युपविष्टा सोत्कण्ठा सुभद्रा मन्दारिका च । ) 

सुभद्वा-- दी निःश्वस्य सखेदमात्मगतम्‌ ) अइ मूढ हिआआ, तस्स 
जणस्स सुमरणं तुह एक्कतसंताबइत्तअं जाणंतो वि कीस तुम॑ पुणो 
वि त॑ चेअ सुमरेसि । अम्मो चवलाइ छोअणाइ, जास्सि दाब संणि- 
हिंदे संपुण्णं दंसण्ण पि काढु ण पहवेह, त॑ चेअ दाणि दंसिदुं अहि- 
लसंताइ कुदो मं आआसेध । हंहो दुब्िदद्ध इत्थ, जेण गहिदो 
तुम दुम्माणबसणपरवंतो मोएदुकामो आसी तस्स पुणों वि फंस- 
सुहँ णिल्लजों कहं इच्छसि । अंग वम्मह, अण्णाणुराअपराहीणे वि 
जणे म॑ खलीकरंतो कि ति तुह सराणं विणोदलक्खीकरेसि | [अयि 
मूढ हृदय, तस्य जनस्य स्मरण तवेकान्तसंतापयितृक जानदपि कस्मार्वं पुन- 
रपि तमेव स्सरसि । अद्दो चपले लछोचने, यरस्सिस्तावत्संनिहिते संपूर्ण दशनमपि 
कतुं न प्रभवथस्तमेवेदानीं द्रष्टममिलषन्ती कुतो सामायासयथः । हंद्वो दुर्विदग्ध 
हस्त, येन ग्रहीतस्व्व॑ दुर्मानध्यसनपरवान्‌ मोचयितुकाम जासीस्तस्यथ पुनरपि 
स्पशंसुख निलेजः कथमिच्छसि । अंग मन्सथ, अन्याचुरागपराधीने5पि जने 
मां खलीकुर्षन्‌ किमिति तव शराणां विनोदरुक्ष्यीकरोषि । ] 


४५० खुभद्रा 


मन्दारिका--पिअसहि, कि चिंतेसि । [ प्रियसस्ि, कि विल्तयसि । 

सुभद्रा--ण किं वि । [न किमषि । | 

सन्दारिका--किं तदो अण्णं । [ कि वतोज्न्यत्‌ । ] 

सुभद्रा--कछुदो । [कुत. । 

मन्दारिका--जे तुए अविच्छिण्णं चिंतिज्नइ। | यश्वयाबिस्छिल्ने 
क्चिन्त्यते । ] 

सुभद्रा---( सलजम्‌ ) जाणंती णएव्ब कुदों मे पुच्छेसि । 
[ जानल्येब कुतो मां एच्छसि । ] 

मन्दारिका--पण्हो वि तहिं विसए तुह रमइत्तओं त्ति । 
[ प्रश्नोडपि तस्मिन्विषये तब रमयितेति । ] 

सुभद्रा--हला, पराहीणे तस्सि जणे समूसुअं कीस म॑ उवहसेसि। 
[ सखि, पराधीने तस्मिल्‌ जने समुस्सुकां कस्मान्मासुपहससि । | 

मन्दारिका---सहि, दक्खिण्णमेत्तदिण्णुत्तरं, त॑ं किं०ति पुणण 
यत्तेसि । (सरिमितम्‌ ) अहवब विरुद्धोबण्णासच्छलेण असाहारणि 
तुवम्मि तस्स बहुमइं उम्घाडेंती अत्ताणं सलाहेसि | [सख््रि दाक्षिण्य- 
मात्रदचोच्तरं ते किमिति पुनरने प्र्याययसि ! ( सस्मितम्‌ ) अथवा बिरुद्धोप- 
न्‍्यासच्छलेनासाधारणीं त्वयि तस्थ बहुमतिमुद्धाटयन्ती जआात्मान छाघयसि । ] 

सुभद्रा--( सविलक्षस्मितम ) पिअसहि, एसो अंजली । मा खु 
मे उबहँसेसि । [ प्रियससि, एपो5अलि' । मा खल मामुपहस । ] 

मन्दारिका--इं मरिह तुण्हिका । [ इयमस्मि तूबव्णीका | ] 

सुभद्रा---( सखेदमात्मगतम्‌ ) हंत किंणु ख़ु एअस्स मअणरोअस्स 
अबसाण । जेण णिदअपीडिआए भारो मे सरीर॑ चंपणाअ पडि- 
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सुतीयो5 छू प्र 
भाइ | अहब कुदों मे तोरिसा भाजधेआ जदो एदं कह्ाणं परि- 
णमिस्सदि । ( रोदिति ) [ हन्त कि जु खल्वेतस्थ मदनरोगर्यावसानम्‌ । 


थेन निर्देयधीडिताया भारो से शरीर॑ मरण्याय प्रतिभासि । अथवा कुतो से 
साइशानि भागधेयानि यत एतत्कल्याणं परिणंस्यति । ] 


मन्दारिका--सहि, कुदो दे ओवाअसंका | अहरहं सिज्ञंति 
णिमित्ताइ । [ सखि, कुतस्ते3पायशझा । अहरहः सिध्यन्ति निमित्तानि | ] 

सुभद्रा--पिअभासिणीओ खु सहीओ । [ प्रियभाषिण्यः खलु 
सख्यः । ] 

मन्दारिका---मा तह चिंतिअ। सव्वहा ण विसंवदंति णिमित्ताइ । 
[सा तथा चिन्तयित्वा । सर्वधा न बिसंवदन्ति निमित्तानि । ] 

सुभद्रा--होदु । [ भवतु ] ( चिन्तानिःसहमास्ते । ) 

मन्दारिका--पिअसहि, किं ते मणो लिहइ ।[ प्रियसखि, किं ते 
मनो लेढि । ] 

सुभद्रा---हल्य, सुद्ठु भणिअं । लेक्ख चेअ खु त॑ । [ सखि, सुष्ु 
अणितम्‌ । लेख्यमेव खलु तत्‌ । ] 

मन्दारिका---किं अणंगलेहकव्य । [ किमनहलेखकाष्यम्‌ । 

सुभद्रा---( सलछजम ) त॑ विअ । [ ठदिव । ] 

मन्दारिका---सहि, भणाहि भणाहि । [ सखि, भण भण । ] 

सुभद्वा--जइ ण म॑ उवहसिरससि, एसा भणिस्सं | [ यदि न 
माम्ुपहसिष्यसि, एवा भणिष्यामि । ] 

मन्दारिका---ण एअं उबहासट्टाण । [ नैतदुपद्ासस्थानस्‌ । ] 

सुभद्रा--तेण हि सुणाहि । [ तेन हि खाणु । ] 

मन्दारिका---अबहिद मिहि । | अवहिताउस्सि। ] 


ण्र » खभदा 

सुभद्रा-- अन॒स्म्य ) लज्मदि भणिदुं जीहा । [ छजते भणिर्तु 
जिह्ला। ] 

सन्दारिका--तेण हि अद्विलिहअ दंसेहि | [ तेन हि भमिलिल्य 
दशय । 

सुभद्रा--सहि, तह | [ सखि, तथा । ] 

मन्दारिका---कुदो दाणिं उबअरणाइ | [ कुत इृदानीमुपकरणानि ' ] 

सुभद्रा--हला, एक असोअपछवं उबवणेहि । जदो तहिं णिबडंत- 
बाहसलिलोछिएण इमिणा थणंगराअहरिचंदणरसेण णहग्गतूलिआ- 
घरिणएण लिहिस्सं | [ सखि, एकमशोकपलछवम्रुपनय । यतस्तस्मिन्‌ निपतद्ा- 


व्यसलिलारददितेनानेन स्तनाअरागहरिचन्दनरसेन नखाग्रतूलिकाष्टतेन लेखि- 
व्यामि । ] 


मन्दारिका--सहि, सोहणाइ अणंगलेहोबअरणाइ | ता एसा 
आणेमि । [ सखि, शोभनास्यनक्लेखोपकरणानि । तस्मादेषानयासि । ] 
( उत्थाय नाय्येन निकृत्योपनयति । ) 

( सुभद्रा आदाय तथा विलिखति । ) 

मन्दारिका---सहि देहि, वाचइस्सं | [ सखि देहि, वाचयिष्याप्रि। हु 

सुभद्रा--बाहेदि मे छज्जा | जाब तुण्हिका मणेण वाएहि । 
[ बाघते मां लज्या । यावत्‌ तृष्णीका मनसा वाचय । ] 

मन्दारिका--तह करिस्सं | ( लेखमादाय, निरीक्ष्य, मनसा वाचयित्वा ) 
सहि, साहु साहु । गहीरमहुरा वाचोजुत्ती । [ तथा करिष्यामि ] 
( छेखमादाय, निरीक्ष्य, मनसा दाचयित्वा ) सखि, साधु साधु । गभीरमधुरा 
वाचोयुक्तिः । ] 

सुभद्रा--पसंसा वि उबहासो मे पडिभासइ। [ भशंसाअप्युपह्ासो 
मे प्रतिभासते । ] 


छदतीयो 5३: प्श्दे 


मन्दारिका---एसा अहं ण पसंसिस्सं | सो एव्ब परं पसंसेदु । 
[ एवा अद्द न प्रशंसिष्यामि । स एव पर प्रशांसतु । ] 

सुभद्वा---( सलजम्‌ ) कि तेण वि जणेण एदं दक्खिदर्थ | [| फिं 
सेनापि जनेन एत्तद्‌ व्रष्टब्यस्‌ ! ] 

मन्दारिका---अण्णहा कहं' अणंगलेहो भवे । [ भन्‍्यथा कथमनम्न- 
लेखो भवेत्‌ | ] 

सुभद्रा--हला, कुदो म॑ लहूकरेसि | [ सखि, कुतो मां लूघूकरोषि ।] 

मन्दारिका--.. लेखं विछोक्य ) जहू एदाइ अक्खराइ सुत्थिदाइ 
भविस्संति तह एअं करअलफंसासहं एत्थ एव्ब असोअक्खंघे मुटहृु- 
त्तअं पि समप्पिस्सं | [ ययैतान्यक्षराणि सुस्यितानि भविष्यन्ति तथा एं 
करतलस्पर्शासहमन्रैवाश्ोकस्कन्धे मुहूर्तमपि समर्पयिष्यामि । ] (तथा हृत्वो- 
परविशति । ) 

सुभद्वा---हछा, कदम खु सो भूमिं सहाभाओ अलूंकरेदि । 
[ सखि, कतमां खलु स भूमिं महाभागो5लंकरोति । ] 

मन्दारिका--जा वा का वा होदु णिवासभूमी । कि तेण । 
त॑ पुण महाभाअं इह एव्ब दक्खिस्ससि | जदो तुद्द दंसणादों पहुदि 
एसा तस्स विणोद्भूमी | [या वा का वा भवतु निवासभूमिः । कि तेन । 
त॑ पुनर्मेह्ाभागमिहेव द्रक्ष्यसि । यतस्तव दर्शनात्‌ प्रस्टृत्येषा तस्य विनोद भूमिः । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अबि णाम पिअसहीवअ्ण समस्सासण- 
मेत्त ण हवे । | भपि नाम प्रियलखीवचन समाश्चरासनमात्न न भवेत्‌ । ] 

( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्व । ) 

राजा--- 

उद्धान्य भाव क्षणसंनिपातात्मखेदरोमाश्ितवेपथुनाम्‌ । 

स्पट्टा करो मे करमायताक्ष्या नाय्ञापि रोमाश्मसो जदहाति॥१॥ 


जछ खुमंदा 
विंदूषकः---इदो इदो पिअवअरलो | [ इत इतः प्रियवयस्थः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
राजा-- 
तस्याः करं सरोमाश््ममुग्न्नेब तत्क्षणम्‌ । 
संक्रान्त इब रोमाग्वो मम संस्प्रशतः करम्‌ ॥ २ | 
अथवा न साधु कृतमनेनापि हस्तेन । कुतः 
तस्था ग्रहीत्वापि कर विमुद्न्नदक्षिणोयं मम्र दक्षिणोडपि । 
वामत्वमज्ञीकुरुते स हस्तो बामे विधो कः खलछु भो न वाम३ ॥ ३॥ 
( पदान्तरे स्तिमितस्तिष्ठति । ) 
विदूषक:---( कतिचित्पदानि गत्वा पराइलय ) कहँ ठिदों बअस्सो। 
( उपसत्य हखे शहीत्वा) बअर्स, कि एदँ । रोम॑चिद्सव्यंगो द्रणिमी- 
लंतलोयणो णीसहं चिट्टसे | [कर्थ स्थितों वयसर्यः । ( उपसत्य हस्ते 


गहीत्वा ) वयस्थ, किमेतत्‌ ) रोमाश्वितसवोड़ो दरनिमीलछोचनो निस्सहं 
तिषसि । ] 


राजा--सखे, आक्षिप्तो5स्मि स्मृत्यन्तरेण | मम हि 
संमोहनो उन्‍्तःकरणस्य॒ विष्वक़ू स कोउप्यपूर्वो विषवेग एवं । 
स्मृतिं गतः संप्रति रम्यमूच्छोसखः प्रियास्पशसुखप्रसपे: || ४ ॥ 
( विचिन्य ) भो वयस्य एट्दि । 


हरिचन्दनलताभवने बिधुरं मनो विनोदयितुम । 
यत्र प्रियया दत्तश्वन्दनरसशीतलः स्पशः ॥ ५ ॥ 
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ठतीयो उ्ूः प्द्ष्दू 


विवृर्षक:---तेण हि इदो इंदो । [ तेम हि इस हतः । | 
( परिकामतः । ) 
राजा---( निर्वण्ये सोद्देगम्‌ ) 
वेदीवन तदेवेदं नेत्रैकान्तविकोमनम्‌ | 
जीणीरण्यमिवारम्यं दृश्यते प्रियया बिता ॥ ६ ॥ 
विदूषकः---( अप्रतो निर्दिश्य ) बअस्स, दक्‍ख दाव णिर॑तरुप्फु- 
छस्स ससिरिअदं इमस्स रत्तासोअपाअबस्स | [ वयस्य, पश्य ताव- 
स्रिरन्तरोस्फुछर्य सश्रीकतामस्य रक्ताशोकपादपस्य । ] 
राजा--- नि्वेष्ये ) 
रक्ताशोकस्तबका निरम्तरोच्छूसितसुमनसो भान्ति । 
इषुधय इच कुसुमेषोः शरपूणों: सज्जिता मधुना ॥ ७ || 
( निरूप्य ) बयस्य स एवायं प्रियाचरणोत्तंसनमहाद्यों रक्ताशोकः । 
विदूषक:---( निरूप्य ) सो एव्व | [सएव।] 
राजा-- बयस्थ, प्रायेणात्रागन्तव्यमुद्गाहसंपत्तये प्रियया । एहि 
कंचित्‌ कालरूमिहैवात्मान विनोद्यावः । 
विदृषक१---जं बअस्सो भणादि । ( परिकम्य झाखान्तरे बिछोक्य ) 
बअस्स, दकक्‍्ख दक्‍्ख । एसा खु सा इंदो एव्ब बहूइ अत्तहोदी + 


[ यद्ययस्थों भणति । ( परिक्रम्य शाखान्तरे विलोक्य ) वयस्थ, पहय पश्य | 
एपा खलु सा इत एव वर्तते5न्रभवती । ] 


राजा---.( सदृर्षप ) यावदनेन तमालपादपेनान्तरितः स्वैरााप- 
मस्याः शुणोमि । ( तथा दृष्ट्ा ) हन्त किसपि दुरन्तचिन्तया दुयमानया 
भवितव्यमनया । अस्या हि 
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श््दि छुमझा 


आपाण्डुरा भाति कपोललेखा विनिष्पतद्वाष्पविभिन्नवर्णों । 

अजखस्रहस्तापणबद्धरागा प्रभातदीनेब शशाइ्ुलेखा ॥ ८ ॥ 

सुभद्रा---( अन्तःसंतापममिनयन्ती मन्दारिकाया अप्रहस्तमुरसति समप्ये ) 
सहि, दिढं खु तबइ मे हिअअं | [ सखि, दर्द खलु तपति से छृदयम्‌ । ] 

मन्दारिका---हुं असिसिरदा फंसस्स । [ भद्दो ज्शिशिरता 
स्पशेस्थ । ] 

राजा-- 

तप्तस्य गा हृदयस्य मन्‍्ये बाष्पास्वुपूरः शिशिरोपचारः । 

अयल्ललूभ्यः पुनरायतो 5स्पा निःश्वास एवं व्यजनानिलश्य ॥॥९॥ 

मन्दारिका---हहं णिरग्गर् णिहणइ एं वम्महहृदओ | [ कर्थ 
मिरगेल निहन्त्येनां मन्म्थद्वतकः । ] 

राजा-- निःख्वस्य ) हन्त, निर्देयमेनां विध्यति मन्मथः । हंहो 
दुर्विदग्धधानुष्क कुसुमधन्चन्‌ अनभिज्ञोइसि यथालूक्ष्यमुपक्रमितुम्‌ । 
तब हि 
व्यधायि शर्त कुसुम, पुरस्सरा वसम्तमन्दानिलूचन्द्रचन्द्रिकाः । 
ख्रियः प्रकृया ननु कोमला इति त्वया तु गा्' किमसी निहन्यते ॥|१०॥ 

मन्दारिका---हुं सिसिरोवकरण वि ण दाणि संणिहिदं | [ हन्त 
शिक्षिरोपकरणमपि नेदानीं संनिहितम्‌। ] 

राजा--- 

स्तनांझुकं बाष्पजलावसिक्त जलाद्रेवासः खयमेब कुप्तम्‌ । 

न्यस्तो मुहुर्वक्षसि चाग्रहस्तो ध॑त्ते प्रवालाप॑णकृत्ममस्या: ॥११॥ 

मन्दारिका---कहँ पडिक्खर्ण विवद्धुतो ण दाव उवसम्भइ इमाए 
संदावो । [ कर्थ प्रतिक्षण विव्धमानों न तावदुपशाम्यति अस्याः संतापः । ] 








2 & दत्ते. 


दत्तीयो5कः हि. 
राजा--- ह॒ 
नयनसलिलछसेहेः स्थूकैश्व निःश्वसितानिले- 
आेशमशिशिरिभूयः सोष्मस्तनद्दयघट्टितेः । 
कुबलछूयद॒शो नून॑ संधुक्षितः कुसुमोप 
हृदयमद्यः संतापाग्निधुनोति न शाम्यति ॥ १२ ॥ 
मन्दा रिका-- सलेदम्‌ ) कि एत्थ करीअदु । | किमत्र क्रियतास। ] 
राजा---अहो अतिरिक्त: परितापः । अञ्य हि 
अन्तस्तापकाथादुद्वान्तैरिय निरन्तर बाष्पेः । 
अज्जे पुनः ऋृशाज्ञधाः सनन्‍्तप्ते निपतितेः शुष्कम्‌ ॥ १३ ॥ 
चअयस्य, न युक्तमतःपरमिह स्थातुम्‌ । 
मन्दारिका---( आत्मगतम्र्‌) दि खु एसा संतप्पेदि | ता एवं 
दाब । ( प्रकाशम ) पिअसहि, सुणाहि दाव किंचि | [ दढे खक्वेषा सन्त- 
च्यते । तस्मादेव तावत्‌। ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, ऋूणु तावत्‌ किंचित । ] 
विदूषकः---किं एसा भणिदुं इच्छदि त्ति जाणिअ पुणो उबसप्पम्ह। 
[ किसेषा भणितुमिच्छतीति ज्ञात्वा पुनरुपसपावः । ] 
राजा--तथास्तु । 
सुभद्वा--एसा सुणामि । [एपा छणोमि। ] 
भनन्‍्दारिका--- जदा एव्व इमस्स बालासोअस्स पिअसद्दीए दिण्णं 
चरणसंतारूणदोह्ं तदा एब तेण हिं महाभाएण तुह दिण्णो दंसणू- 
सबो | णबरिअ जह जह इमिणा दंसिदों मडलुब्भेदों तह तह तेण वि 
दंसिदो अणुराओ। तदो इमिणा एव्ब अणुऊलेण णिमित्तेण समत्थिद्‌ं 
मए जदा एव इमस्स उव्बाहृविही करीअदि तदो बरं ण तस्स समाअमो 
विलंबेदि त्ति | [ यदैवास्य बालाशोकस्य प्रियसख्या दर्त चरणसंताडनदोहदं 
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जद झखुमदरा 


तदैव तेन हि महाभागेन तब दृत्तो दशनोत्सवः । अनन्तरं॑ थ यथा यथा5मुना 
दर््षितों मुकुलोन्नेदसथा तथा तेनापि दर्शितो5नुरागः । शतो5नेनवानुकुलेन 
निमिखेन समर्थित मया सदैवास्पोद्राहबिधि: क्रियते ततः परं न तस्थ समागमों 
बिलूस्बत इति | ] 

सुभद्रा--पिअसहि, जह किर तुए भणिदं तह एव्व इदो पुव्व॑ 
अणुभूदं विअ। परंतु पिअसही जाणादि । [ प्रियसखि, यथा किलछ त्वया 
भणित तथैवेतः पूर्वमनु भूतमिव । परंतु प्रियसखी जानाति । ] 

मन्दारिका--पिअसहि, जो दाव एत्तिअस्स संवादइत्तओ ण 
सो परं पि विसंवादइस्सदि विही | (समभद्राया अश्नूणि प्रमाजेयन्ती ) ता 
पिअसहि, जह एअस्स उव्बाहविही सोहर्ं एव्ब णिव्वकत्तिओ भविस्सदि 
तह तुम॑ वि पसण्णचित्ता अमिलाण॑मुही होहि। जेण सो एब्य 
सुणिव्वत्तिओ तुह उच्बाहसंपत्तिणाडिआए पुव्वरंगविही भविस्सदि । 
[ प्रियसखि , यस्तावदेतावतः संवादयिता न स परमपि विसंवाद्यिष्यति विधिः । 
( छुभद्राया अश्रूणि प्रमाजयन्ती ।) तस्मात्‌ प्रियसखि, यथेतस्योद्वाहबिधिः 
शोभनमेव निर्वर्तितो भ्रविष्यति तथा त्वमपि प्रसन्नचित्ता अम्लानमुखी भत्र । 
येन स एवं सुनिर्व्तितस्तवोद्दाहसंपत्तिनाटिकायाः पूर्वरज्ञविधिभंत्रिष्यति । ] 

विदूषकः--सुद्दु कअं विलोहर्ण [ सुष्ठ कृत बिछोभनम्‌ । ] 

राजा---स्थाने हि सख्यः कामिनीनां शरणम्‌ । 

सुभद्रा---सहि, तेण द्वि एसा दार्णि सुत्थिद म्हि । [ सखि, तेन 
हि एवा हृदानीं सुस्थिताउस्मि । 

राजा--बयस्थ, एश्युपसपोवः । 

मन्दारिका---एसा आअदा एव्व पदाणसलिलूग्घकुसुमहत्था 
पिअसही मंजरिआ । [ एवा आगतैव प्रदानसलिलार्धकुसुमहस्ता प्रियसखी 
मज़रिका । ] 
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ठवीयो5कुः प्र 


विदूषक:---( विछोक्य ) बअस्स, एसा अ परा तुज्य अणहिण्णा 
आअच्छ३। ता जाब एसां अण्णदो गछछइ ताव इृ॒ह एव्व ठादव्ब । 
[बयस्थ, एवा व परा तवानभिज्ञा भागब्छति । तस्माश्यावदेषा अम्यतो 
ग़च्छति सावदिंद्देव स्थातब्यस्‌ । ] 

राजा--युक्तमाह भवान्‌ । 

( अ्रविदय यथानिर्दिष्टा ) 

मझ़रिका---भट्टिदारिए, एदाइ णलिणीपत्तथरिआइ पदाणसलि- 
छाइ अग्घकुसुमाईं च । [ भरंदारिके, एतानि नलिनीपत्नदुतानि प्रदानस- 
लिलान्यघंकुसुमानि च ।] 

सुभद्वा--सहि, तेण हि णिव्वत्तेमो दार्णि इमाणं उव्बाहविहिं । 
[ सखि, तेन हि निर्वर्तयाम इृदानीमनयोरुद्भाइबिधिम्‌ । ] 

चेटी--भट्टिदारिए, काए दिज्लडउ पदाणसलिलं। [भर्ठंदारिके, 
कथा दीयतां अदानसलिझम्‌। ] 

सुभद्रा---सहि मंदारिए, णं तुह सुदा मालईलूआ । ता हुर्म 
चेअ पदाणसलिलं देहि | [ सखि मन्दारिके, ननु तव सुता माकतीछझता । 
तस्मात्त्वमेव प्रदानसलिल देहि। ] 

मन्दारिका--तह करिससे | (उत्थाय प्रदानसलिल गृहीत्वा सविलास- 
स्मितम्‌ ) पिअसहि, दकख दक्ख | सरअं चेअ एसा इमस्स खंघे 
ओलग्गा । [ वथा करिष्यामि । ( उत्थाय प्रदानसलिलं गृहीत्वा सबिलास- 
स्मितम्‌ ) प्रियलखि, पश्य पश्य । स्वयमेवैषास्य स्कन्घेअवरूझा । ] 

सुभद्रा---( भात्मगतम्‌ ) गढहो उबक्‍्खेओ | [ गाढ उपक्षेपः । ] 
(सस्मितं परयति । ) 

राजा---( निवेर्य ) 

अलसस्तितं सुद॒त्याद््पां प्रमोदं दृढे च परितापम्‌ । 
सूचयति म्लछायन्ता विकसितमिव छुन्दछतिकाया;॥ १४ ॥ 


६० सखुभदा 

सन्दारिका---अहो पत्थिवराअ, एसा मे पिअसही तुज्झ दिण्णा। 
( सल्लिधारां पातयाति । ) [बद्दों पार्थिवराज, एपा मे प्रियसख्ती तव दत्ता।] 

राजा--अट्दो अमिजातशछेषोपन्यासः । एव शिरसा प्रतिग्रह्ममि। 

चेटी--सोहणं सोहणं | [ शोमन शोभनम्‌ । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अहो बाआकोसलं । [ भद्दो वाक्षेशर्म । ] 

सन्दारिका---हंहो बाछासोअ, जहू एसा ण किलम्मइ, जह अ 
लअंतरेहि ण भेदं॑ णीअदि तह एअं संभावेहि । [ भद्दो बाछाशोक, 
यथैषा न क्लाम्यति, यथा च रूतान्तरेन भेदु नीयते, तथैतां संभावय । ] 

चेटी---सुद्दु भणिअं । [ सुष्ठ भणितम्‌ । ] 

सुभद्रा--सहि, सोहणा अब्भत्थणा | [ सखि, शोभनाअभ्यथेना । ] 

राजा--अभिरूपोडयमन्यापदेशः । 

मन्दारिका--एसा दाणि जामादुणो अग्घ उबहरेसि । [एपा 
हदानीं जामातुरधमुपहरामि । ] ( उपहरण्ण नाटयति । ) 

राजा---सुसंगतमेतदू वधूबरम्‌ । तथा हि 

अशोकः पुष्पितो भाति मालत्या स्मेरपुष्पया । 
व्यतिकीर्ण इवाम्भोदः सान्ध्यो नक्षत्रमाठया | १५ ॥ 

विदूषकः---बअस्स, एसो खु मे अवसरो, जाब उवसप्पामि । 
( उपसत्य ) सोत्थि होदीए । एसो खु दुग्गयों को वि बम्दणों गंगा- 
तीरे णिअर्म करेमि | अज्ब उण एअस्सि तुम्हाणं ऊसवे सोत्थिवाअ्ण 
पडिगण्हिदुं आअदो म्हि | [ वयर्य, एप खलु मे3बसरो, यावदुपसर्पासि। 


( उपसत्य ) स्वस्ति भवत्ये । एप खलु दुर्गतः को5पि आह्मणों गज्ातीरे नियम 


करोमि । अद्य पुनरेतस्मिन्‌ युष्माकमुव्सवे स्वस्तिवाचनक प्रतिग्रहीतु- 
मागतोउस्सि । ] 
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दतीयोउकू ध१ ,, 


सुभद्रा---( सदर्ष परितो विछोक्य । सविषादमात्मगतम्‌) कहं एसो 
असद्दाओ आअदो । [ कथमेषो5सहाय आागतः । ]( मन्दारिकामीक्षते । ) 


मन्दारिका--( अपवार्य ) पिअसहि, तेण वि आअदेण होदव्ब । 
मंजरिआं पुण द्दूण ण पविट्ं ति तकेमि । [ प्रियसखि, तेनाप्यागतेन 
भवितण्यम्‌ । मज़रिकाँ पुनहेश्ठा न प्रविष्टमिति तकंयामि । ] 

सुभद्रा---( भपवाये ) तह होदव्वं | [ तथा भवितष्यम्‌ | ] 

मन्दारिका मझ़रिका च--अय्य, कि तुए इच्छीअदि । [ भार्य, 
कि त्वया इष्यते। ] 

विदूषक१:--किं अ्ण्ण । आअलं भोअण्ण । [ किमन्यत्‌ । भागलं 
भोजनम्‌ । ] 

उभे-....( सस्मितम्‌ ) अय्य, तह संपादइस्सम्ह | [ आये, तथा संपा- 
दयिष्यामः । ] 

विदूषकः---ण विस्ससेमि । करेहि दाब मम हत्थे सलिल- 
प्पदाणं । [न विश्वसिमि । कुरु तावन्‍्मम हस्त सलिलग्रदानम्‌ । ] 


सन्दारिका---तेण हि तह करेमि । ( सलिलग्रदानं॑ नाटयति। ) 
अय्य, पूरइस्स तुह समीहिदं । [ तेन हि तथा करोमि । ( सलिलप्रदार्न 
नाटयति ) भाये, प्रयिष्यामि ते समीहितम्‌ | ] 
(सर्वे सस्मितं पश्यन्ति । ) 


सुभद्रा--सहि मंजरिए, तुम दाव गदुअ णिव्वुत्त बाठासोअ- 
मालईछूआणं उव्बाहकछाणं ति भणिअ, तरंगिआए सह आअच्छे- 
तीओ सहीओ णिव्वष्टिअ पुण्णपत्त आहरसु | [सखि मअरिके, स्वें 
वावद्स्वा, नियृं्स वाठाशोकमारूतीझतयोरुद्वाहकल्याणमिति भणित्वां, तरंगि- 
कया सहागच्छल्ती: सद्कीनिंवत्य पूर्णपाश्नमाहर । ] 


चेटी---तदद । [ उथा । ] ( इति निष्कान्ता ।) 


परे छुमद्रा 


( प्रविश्य ) 
राजा---( मन्दारिकां प्रति ) भद्दे, 
एपवा तव प्रियसखी खयसेब दत्ता 
यस्मे त्ववा ननु स एष पर कृतार्थः । 
अभ्यर्थनं तु तब ततू पुनरुक्तमासी- 
दस्ये यदित्थममुनाउपि च दत्त आत्मा ॥ १६ ॥ 
( मन्दारिका सस्मितं सुभद्रामीक्षते। ) 
( सुभद्रा सलज्ज मु्ख नमयाति । ) 
राजा--- 
इये परिम्लानमृणालकोमला तवाड्जयष्टिभ्रेशमद्य ताम्यति । 
तदेहि छज्जाव्यसन विमुगख्वती ममावलम्बस्व कर नितम्बिनि ॥१७॥ 
( हस्ते शहाति | ) 
( सुभद्रा सऊज्ज मन्दारिकामवलम्बते । ) 
मन्दारिका--( सस्मितम ) सो एव्ब दाणि अवल्बेदव्बो । 
([ स एयेदानीसवरूम्बितस्यः । ] 
सुभद्रा---( भपवाय॑ ) सहि, अत्थि वा इमस्स पराहीणरस जणस्स 
णएत्तिअं वे एलथ ठादुं पहुत्तण । [ सखि, अस्ति वास्य पराधीनस्य 
जनस्येतावरती बेलामत्र स्थातुं प्रभुत्वम्‌ । ] 
राजा---( मन्दारिकां श्रति ) भद्रे, कि ते सखी बदति । 
मन्दारिआ--अत्थि वा इमस्स पराहीणस्स जणस्स एत्तिअं चेलेू 
एत्थ ठादुं पहुत्तण ति | [भ्रस्ति वास्य पराधीनस्थ जनस्वेतावतीं 
चेकामद्र ख्यातुं भमुत्वमिति । ] 
शसजा---न खलु गृहीतो वाचिकस्थार्थ: । 
विदूषकः---णं देवी-आअमणादो भाइदव्यं । [ नम देष्यागम- 
नाम्लेतब्यम्‌ । ] 


त॒तीयोडकः दे 


राजा--कथमीष्याछ॒स्ते प्रियससी । 
( ततः प्रधिष्ाति देवी चेटी ऋ । ) 

चेटी--भट्टिणि, जो दाव असाहारणं तुवंमि अणुराअं दंसेइ, सो 
दे खमं चेअ अरिहेदि भट्टा । अहब सब्बदो णिवर्डति पुरिसाणं 
विद्वीओ | विसेसदी उण राआणं । ता त॑ चेअ इत्थिआए वबलह- 
त्णं जा अवरंद्धे अ पसादं दंसेइ ।ताण जुत्त तत्तिएण तह 
कोधिदं । अदिकोबणाए वह्लहा वि उब्विज्ंति पुरिसा | सुदं च मए 
दे कोवादो दिढं विसण्णो भट्टेत्ति | ता एहि, सअं उबसप्पम्ह भट्ठिणं। 
जदो कुविदाए वहृह्मण सरअं वि उबसप्पणं चेअ पसादो। [ भद्दिनि, 
यस्तावदसाधारणं त्वथ्यनुरागं दर्शयति स ते क्षमामेवाईति भर्ता। अथवा सर्वतो 
लिपतन्ति पुरुषाणा रृष्टयः । विदेषतः पुना राक्षाम्‌ । तस्मात्‌ तदेव क्लिया 
वलभरत्वं या भपराद्धे च प्रसादं दशयति । तस्मान्न युक्त तावतैव तथा कोपि- 
सुखू । क्षतिकोपनाया वकछभा झअ्षपि उद्धिजन्ते पुरुषाः । श्रुतं च मया ते 
कोपाद्‌ द॒ढ्ठ विषण्णो' भर्तेति । तस्मादेहि, स्वयमुषसर्पावो भतोरम्‌ । यतः 
कुपिताया वछभायाः स्वयमप्युपसर्पणमेव प्रसादः । ] 

देवी--परवदी खु अहं पिअसहीए | तह करिज्नड । [ परवती 
खलवहं प्रियसख्या । तथा क्रियताम्‌ | ] 

चेटी---सुदं मए वेदीवर्ण गदो भट्टी क्ति। ता इदो इदो भट्टिणी। 
[ छुतं मया बेदीचन गतो भर्तेति। तस्मादित इतो भट्टिनी । ] 

( परिक्रामतः । ) 

चेटी---पविट्ठ म्ह वेदीवर्ण वि अत्तहोदि । [ प्रणिष्टे स्वो वेदीवनमपि 
अन्रभवत्ति । ] 

विदूषक:---अहं पि एदं जाणामि । [ नदमष्येतत्ञानामि । ] 

चेटी--..( कर्ण दच्या ) भष्टिणि, इसस्स एवज्ब असोअपाअवस्स 
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दे छुभद्रा 


पादे अय्यकश्चाअणो मंतिअदि । ता इह णएव्ब भट्टिणा वि होदबज्वं। 
[ भट्टिनि, अस्यैवाशोकपादपस्यथ पाद क्षार्यकार्तायनों मश्नयते । तस्मादिहेव 
भन्नोपि भवितव्यम। ]) 

देवी---हला, इमिणा बडलूपाअवेण अंतरिआओ पेक्खम्ह 
( तथा दृष्ट्टा सकोपम्‌। ) अइभूमिं गओ इमस्स अविणओ । [ सखि, 
क्षमेन बकुलपादपेनानतरिते पशयाव: । (तथा दृष्टा सकोपम्‌।) अतिभूमिं 
गतो5स्थाधिनयः । ] 


विदूषकः--णं भणामि । अहं. वि एं जाणामि तुवम्मि चेअ 
असाहारणो अत्तहोदो अणुराओ । देवीए उण दक्खिण्णमेत्तं ति। 
[ ननु भणासि । अहसप्येतजानामि स्वय्येवासाधारणोडश्रभवतो5नुरागः । 
देब्यां पुनदौक्षिण्यमात्रमिति । ] 
चेटी--- ( सकोपम्‌ ) अम्मो दुद्ददा बम्हबंधुणो । [ भहो दुष्टता 
ब्रह्मबन्धो: । ] 
देवी--जाणादि खु सो जहत्थ | [ जानाति खछु स यथार्थम्‌ । ] 
( चेव्या सद्द ससंरम्भमुपसर्पंति । सर्वे दृष्ठा संञ्रान्ता: । ) 
( राजा देवी विलोक्य सभय॑ हस्तं शिथिलयति । ) 
विदूषक;---आ कहं अआलसंहारो | [ भाः कथमकालसंद्वारः । ] 
( सुभद्रा सासूर्य हस्तमाक्षिप्यान्यतों गच्छति । ) 
मन्दारिका--पिअसहि, इदो गदुअ हरिचंद्णठआधरणए सही- 
अण॑ पडिवालेम्ह | [ प्रियसखि, इतो गत्वा हरिचन्दनछतागृहे सख्तीजन 
प्रतिपालयावः । ] 
( उमे परिक्रम्य हरिचन्दनलतागइं प्रविश्योपविशतः । ) 
देवी---अय्यउत्त, दिट्दं ज॑ पेक्खिद्व्बं । इअं पुण दाणि भह 
अब्भत्थणा । मा दाव तुम असश्वसंवादेहि अ विछोभअंतो म॑ विणो- 
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वतीयोडकर हक 


दपत्त करेहि । [ भायेपुक्ष, दृर्श यद्‌ दृष्टब्यम्‌ । इय॑ पुनरिदानीं ममास्वधेना ). 
मा सावस््यमसल्यसंबादैश्व विलोभयन्‌ मां विनोदपार्त कुरु । ] 
राजा---भ्रिये विछातराजपुत्रि, 
का नाम संप्रति मम प्रतिपत्तिरत्र 
प्रञ्यक्षमिव तब योडस्मि कृतापराधः । 
भूयोउनुभूतमनुपात्तविलोभन ते 
दाक्षिण्यमेव शरण मम शिष्टमास्ते ॥ १८ ॥ 
देवी--किं ति विवरीअं भणिज्नइ । एसो खु तुह पिअवअस्सों 
जाणाइ मइ दाब तुज्य दक्खिण्णं ति । [ किमिति बिपरीत्त भण्यते | 
एप खलु तब प्रियवयस्थो जानाति मयि तावत्तव दाक्षिण्यमिति । ] 
( विदूषकः सभय राज्ञः पृष्ठतो भवति । ) 
देवी-..अय्यउत्त, परमत्थदो तुह हिअअं अजाणंतीए ज॑ ज॑ं मए 
अद्किंतं त॑ त॑ सब्ब॑ दक्खिणत्तेणेण तुए खंतव्बं | एसो वेलादीए 
पच्छिमो पणामो । [ भायेपुत्र, परमार्थतस्तव हृद्यमजानत्या यद्यन्मया5 
तिक्रान्तं तत्‌ तत्‌ सर्व दाक्षिण्येन स्थया क्षन्तब्यम्‌ । एफ वेछालयाः पतश्चिमः 


प्रणामः । 
( प्रणम्य सेष्ये गन्तुमिच्छति । ) 


राजा--सुन्दरि, कोउय शत्युत प्रणामः । ( भमतो भूत्वा ) देवि॥ 
स्प्ष्टमय चरणों बिभेमि ते नूतनाविनयजातसाध्वसः । 
एप केवलमहं तवाग्रतस्ताडयामि शिरसा महीतलूम्‌ ॥ १९॥ 
( प्रणमति । ) 
देवी---अय्यऊत्त, जेण तुए फंसो वि मे परिदरिज्जइ ण दाव 
तुम फंसिदुं खमामि । ता सअं चेअ उद्वेद्दि । एसा दाणि अहूं. 


2 4 दक्खिण्णधणेण ( ०४६5६ दाक्षिण्यबनेल )- 





द्दे छुमओा 


गच्छासि । [ भाय॑पुत्त, येन त्वया स्पर्शोड्पि से परिद्वियते, न ताबतू त्वां 
स्प्र्टे क्षमे । तस्मात्‌ स्रयमेवोसिष्ठ । एपा इृदानीमह गच्छामि । ] 
( चेव्या सह ससंरम्भ निष्कान्ता । ) 
विदूषक:---बअस्स, कि आआसे पणमीअदि । [ वयस्व, किमाकाशे 
अणस्यते । ] 
राजा---( उत्थाय ) कथमप्रसन्नैय गता । 
विदूषक:-- अकिदण्णअ, एसो खु देवीए सुमहंतो पसादो जं 
सजीविदा मुक्ष म्ह । [ जकुतज्ञ, एप खल देव्याः खुमहान्‌ प्रसादो यत्‌ 
सजीधितो मुक्तो स्व: । ] 
राजा--कथमतिभूमिं गतो मन्युमोनिन्याः । तथा हि 
न्यस्यन्या गमने पद मम मुखात्‌ प्रत्याहरन्त्या दशो 
निःधासस्खलिताक्षराणि च बचांस्वन्तर्निंगृह्य क्षणम्‌ । 
मून्नो किंचिदिवानतेन निश््त संदर्शितः सुश्रुवा 
सोत्कर्षा प्रणयस्थितिं प्रकटयन्नीष्योग्रणामक्रमः || २० ॥ 
( विचिन्तद्य ) हन्त देवीप्रसादनं प्रति निराश एबास्मि । यत्पुनः प्रणत 
एव भयि सा प्रेखिता तहेरव॑मात्रमवरुूम्बनम । कुतः 
अतिक्रम प्रेयसि बद्धकोपा विधाय पूर्व विहितव्यलीके । 
ख्रियो हि किंचित्परिवृत्तकोपा भवन्ति जातानुशया; ऋमेण ॥ २१॥ 
( परितो विलोक्य सविषादम्‌ ) कर्थ प्रियतमापि सकोप॑ तिरोह्ितिष । तथा हि 
स्नस्तस्तनांशुकसमपंणनिव्यैपेक्षं 
तियेग्विकोकननिरित्सुकजिह्मनेत्रम । 
अभज्जभिन्नमुखविश्रमया नताज्ञथा 
मन्दस्खलश्रणमन्थरमत्र यातम्‌ ॥ २२ ॥ 
( निःश्वस्ख ) कथमुभयतो व्याहताः स्मः । 
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तुतीयोदकुः हर 


विदूषक:---एदं खु ल॑ आमंतणछालसाए विमुक्कभिक्खापरिड्भ- 
मणस्स आमंतणसालूम्मि गलहत्थणं | [ एचत्‌ खख तदू आमन्रण- 
छालसया विमुक्तसिक्षापरिभ्रमणस्र आमअञ्रणशाकायां गलहस्तनम्‌ । | 

राजा--हन्त, क नु खछ॒ तिरोहिता स्थात्‌ । 

विदूषक:---( षिलोक्य ) कि एञअं असोअक्खंधसमप्पिअं पत्ते 
दीसइ । ( आदाय विलोक्य च) बअस्स, अक्खराइ विअ कुडिल- 
कुडिलाह दीसंति । [ किसेतद्‌ू अशोकस्कन्धसमर्पित पत्र इश्यते | 
(आदाय विलोक्य च) वयस्य, अक्षराणीव कुटिक्ृकुटिछानि रश्यन्ते । ] 

राजा--तेन हि बाच्यताम्‌ । 

विदूषक:---को जाणइ अक्खराइ । तुम चेअ बाएहि । [को 
जानात्यक्षराणि । स्वमेव वाचय | ] 

राजा---( श्हीत्वा वाचयति । ) 

दिद्ेणग जेण सअल्ूं रमणिज् मह कर अरमणिज्न । 
सो अरमणिजल्नविरहों अवि णाम रमेज्ज णअणाइ ॥| २३ ॥ 
[ दृष्टेन येन सकल रमणीयं मम कृतमरमणीयम । 
सो5रमणीयबिर द्वो5पि नाम रमयेत नयने ॥ ] 

कर्थ भिययेव विलिखितम । 

विदूषक:--अहो अत्तहोदों मेहावित्तण जेण खणदंसणादों 
प्रत्तगदाइ अक्खराइ मुखे संकमिदाइ। मह उण सुइरं पेक्खंतरस जीहा 
बिण परिप्फंदिआ। [कहो झन्रभवतो सेघावित्वं येन क्षणदर्श नास्पश्नगतास्य- 
क्षराणि मुखे संकमितानि | सम॒पुनः सुचिरं पह्यतो जिक्लाउपि न परिस्परन्दिता। ] 

( राजा धुन* पुनर्वाचयति । ) 

सुभद्वा--९ खगतम्‌ ) अइ णिह्ृज्ञ हिअआ, कह दार्णि पि ण 

विवज्जसि । [ अगि' निरूज हृदय, कथमिदानीमपि न चिपंयंसे । ] 
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दद छुमद्रा 


सन्दारिका---( खगतम्‌ ) हुं, बलिअं खु विसण्णा पिअसही | को 
वा एत्थ आसासो । [ हन्त, बछवत्‌ खल विषण्णा प्रियसलखी । को 
बाउन्राश्वासः । ] 

( प्रविश्य ) 

मझरिका--भट्टिदारिएण, आअच्छइ तरंगिआए सह सब्बों 
सहीअणो । अहं पुण पिअणिवेअणत्थं अग्गदो तुरिअं आअदा । 
[ भर्वृदारिके, भागचछति तरज्ञिकया सह सर्व: सल्लीजनः । अहे पुनः प्रिय- 
निवेदनाथंमग्रतस्त्वरितमागता । ] 

मन्दारिका--हला, कि ते | [ सखि, कि तत्‌। ] 

चेटी---एसा खु भरष्टिदारिआ महाराअणमिणा चक्षबट्टिणो 
महाराअभरहस्स पदविज्दि त्ति | [ एपा खलु भदेदारिका महाराजनसिना 
चक्रवर्तिनो महाराजभरतस्य प्रदीयत इति । ] 

सुभद्रा---( उविषादसात्मगतप््‌ ) हंत कि एढदं । | इन्त किमेत्तद्‌ । ] 
( वैचित्त्य नाटयति । ) 

सन्दारिका---( खगतम्‌ ) एदं खु विसण्णाए पिअसहीए समस्सा- 
सर्ण । [ एतत्खलू विषण्णायाः प्रियसख्याः समाश्रासनभ्‌ । ] 

सुभद्रा---( खगतम्‌ ) अइ णिद्ुर हिअआ, दाणि णिस्संक॑ विवज्जसु। 
[ भयि' निधुर हृदय, इृदालीं निःशहं विपय॑स्त । ] 

सन्दारिका---( खगतम्‌ ) का वा इह पडिवत्ती | ( प्रकाशम्‌ ) हल्ला, 
अहं पुण पृण्णपत्त धारेमि | तुम दाब अग्गदो गदुअ इह् एव्य 
सहीअर्ण आणेहि । जेण सह एव्ब उव्बाहसंमाणिअं असोर्ज मालई- 
लअं च दक्खिस्सम्ह । [ का वा इद्द प्रतिपत्तिः । ( प्रकाशम्‌ ) सखि, अहई 
घुनः पूर्णपात्न धारयासि । त्वं तावदअतो गत्या इं्दैय सस्तीजनमानय । येन 
सहैब उद्घाइसंभानितमशोक॑ माछतीखतां अर द्ृक्ष्यामः | ] 
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ततीयों ५३१ श््थ्‌ 


जैटी---जं पिअसही मणाइ। [ यव प्रियसलखी सणति। ] ( निष्कान्ता। ) 

सुभद्रा--( सलेदम्‌ ) हा, देहि मे ऊसंगं। अण्णारिसं खु दाणि 
में सरीरं | [ सखि, देहि म उत्संगस्‌। अन्यादर्श खल्विदानीं मे शरीरस। ] 

मन्दारिका---तेण हि इह एव्व सआहि । [ तेन हि इद्ेव शोष्व । ] 

( छुभद्वा मन्दारिकाया उत्संगमधिशेते । ) 

मन्दारिका---अहवा कि एत्थ समस्सासण्ण । [ अथवा किमश्र 

समाश्वासनम्‌ । ] 
( खुभद्रा पारवश्यमभिनीय मुद्यति । ) 

मन्दारिका---( सशइं सुभद्राया अंग्ानि स्टृट्ना सशोकम्‌ ) हा हा हृद 
म्हि, कहिं भे पिअसही । ( ससंभ्रमम्‌ ) परित्ताअध । [ हा हवा हता5स्मि, 
कुन्न भे प्रियसखी । ( ससंअ्रमम्र्‌ ) परित्रायध्वम्‌ | ] 

( राजा विदृषकथ्व आकर्णयतः । ) 

राजा--कऊुतोउत्र खीजनाक्रन्दनम्‌ । 

विदूषकः---( सभयम्‌ ) अबिह अविह । रक्‍खेहि से बअस्स, 
रक्खेहि | [अचत अवत । रक्ष मां वयस्थ, रक्ष । ] 

( उभौ सत्वरमुपसपेतः । ) 

राजा---( दृषडा सविषादम्‌ ) कथमन्यामेव दर्शां गता प्रियतमा । 

विदूषकः--कहं अवत्थंतरगदा तत्तहोदी । [ ऋथमवस्थान्तरं गता 
तन्नभवती । ] 

मन्दारिका--( दषटा ) हंत परित्तायहि । [ दन्त परित्रायस्व । ] 

राजा---( विदूषकस्थ हस्ते छेख॑ दत्त्वा, सुभद्रामुत्संगे समप्ये ) प्रिये, समा- 
श्वसिद्दि समाश्वसिह्ि । 

विदूषक/---समस्ससिद्दि अत्तदहोदि, समस्ससिद्ि | [ समाश्रसिद्ि 


अन्न भवति, समाश्वसिह्टि । ] 


४ खुदा 


भन्‍्दारिका---सहि, समस्ससिद्दि समस्ससिहि । [ सखि, समार्श्रसिहि 
खम्ाश्वसिहि । ] 
( छभद्वा किंचिद/श्वसिति । ) 
राजा--( सहषेम्‌ ) 
जातश्वकोरदशि मोहमुपागतायां 
तीब्राभिषज्ञबहुलो मम कोडपि मोहः । 
लब्ध समाश्सनमग्य समाश्रसतद्या- 
भस्यां मया च विधुरेण च मन्मथेन ॥ २४ ॥ 
( सुभद्रा राजानं द॒ृष्ठा सलजमुत्थाय सेष्येमन्यतो गन्तुमिच्छति । ) 
( राजा उत्थाय हस्ते ग़ह्लाति । ) 
सुभद्रा---( सासयम्र्‌ ) मुक्को एव्ब हत्थों कि ति पुणों वि घेप्पई । 
[ मुक्त एवं हस्तः किमिति घुनरपि गाते । 
राजा--ननु त्वयेव कोपपरवत्या मोचितः । 
सुभद्रा--अमुंचंती वा अहंँ कहं चिट्ठेमि | [ भमुज्नन्ती वा भहं 
कर्थ॑ तिष्ठामि । ] 
विदूषक:--गर्द गदं । गंतव्वं दाणि चिंतिज्नउ । [ गतें गतम्‌ । 
गन्तव्यसिदानी चिन्त्यताम्‌ ] 
राजा--भद्रे, कि ते सख्या मोहकारणम्‌ । 
मन्दारिका---( सविषादमात्मगतम्‌ ) हु, कह किर भणिस्सं | [ हन्त, 


कर्थ किल भणिष्यामि । ] 
( नेपथ्ये ) 


सुरपरिवृढो वारांपया बसन्नपि मागधों 

गुणगणकथाउश्चक्तो यस्याभवत्स च मागधः । 

जलधिवसनामेनां भुख्नन्नसों भरतावनीं 

जयति भरतः श्रीमानिक्ष्याकुबंशशिखामणि; || २५ ॥ 
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दतीयो5छः छ्र्‌ 


( पुन्नेपथ्ये ) 
वृषभतनय पूर्बश्चक्रायुधश्वरमो मलु- 
नेवनिधिपतिः पायात्पृथ्वीं चिरं भरतेश्वरः । 
वृषभशिखरिप्रान्तोत्कीणो नचीत शचीपतेः 
सद्सि च गुणान्यस्योद्रायन्ति किन्नरयोषितः || २६ ।॥ 
(सर्वे आकर्णयन्ति । ) 
विदूषकः---( विलोक्य ) वअस्स, पेक्ख पेक्ख | इह वि कण्ड- 
प्पवादकंदरमुहबट्टिणं तुह एव्य दिसाविजयमोआवलिं गारअंतं किंणर- 
मिहुंणं । [वयस्य, पह्य पदय । इद्दापि काण्डप्रपातकन्दरम्ुखवर्ति ननु तवेद 
दिशाविजय भोगावलीं गायत्‌ किस्तरमिथुनम्‌ । ] 
( सर्वे पश्यन्ति । ) 
सुभद्रा मन्दारिका च---( सहर्षमात्मगतम्‌ ) कि एसो एव्ब सो । 
[ किमेष एवं सः । ] 
सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ )-हिआअअ,_ एण्हि समस्ससिहि । 
[ हृदय, इृदानीं समाश्वसिहि । ] 
मन्दारिका--जिदं अम्हेदधिं । कहँ एस एठ्व चकवट्टी । 
[ जितमस्मासिः । कथमेष एवं चक्रवर्ती ।] 
( सुभद्रा ससाध्वसमन्यतो गन्तुमिच्छति । ) 
विदूषक$---जस्स दाव घचउरुद॒हिपरिअंताए महीए समुइदो 
करो दिज्वइ, तस्स कहं तुए करो ण दिज्इ। [ यर्य तावश्चतुरुद्धि- 
पर्यन्तया मझया सझ्ुचितः करो दीयते तस्य कर्थ त्वया करो न दीयते । ] 
राजा--भद्दे, किमेततू। 
मन्दारिका--भट्टा, महाराअणमिणा चक्कवट्टिणो अत्ताण्ं पदि- 
चिछदं सुणिअ अण्णं चेअ किर चक्रवट्टिण मुणंतीए दिढाभिसंगादो 


2 & किंणरमुहअणे; 5 किंगरमडुणं- 


ज्र छुमदा 


मम ऊसंगे मुच्छिदं पिअसहीए | [ भर्तः, मदहाराजनमिना 'चक्रवर्तिन 


भात्मान प्रदित्सितं श्रुत्वा, भन्‍्यसेव किक चकवर्तिन, जानत्या इढाभिषज्ञा- 
न्‍्ममोस्सके मूर्ठित प्रियसख्या । ] 


विदूषकः--ही ही । [ढी दी । ] 
राजा---( सदर्षम्‌ ) किमियमेव विद्याधरराजस्य नमेभेगिनी मातुल- 
तनया सुभद्रा नाम स्रीरलम । 
मन्दारिका---अह इं । [ भथ किस । 
विदूषक---संघडेइ हु सुसरिसं मिहुण विद्दी | [ संघटयति खत 
सुसइशं मिथुन विधिः । 
राजा---आकाश एवोत्पन्न रत्नम्‌ । 
मन्दारिका--( विदूषकस्थ दस्ते लेखनं दृष्ठा ) पिअसहि, एसो हु सो 
लेहो । [ प्रियसखि, एप खलु स लेखः । ] 
गम सलूजम्‌ ) कि सो वि इमिणा दिद्दो | [कि सोड्प्यनेन 
द्ष्टः । 
राजा--सुन्दरि, अयमेव त्वद्विरहविह्चानामस्माकमियतीं वेल्डं 
विलोभनमभूत्‌ । कुतः 
प्रद्यक्षमन्मथौर्तिप्रकाशनादपि मझ्रगीदृशः प्रायः । 
रमंयट्यनइलेखः समुत्सुकं कामिनश्वेतः || २७ ॥ 
मन्दारिका--( कण दत्त्वा ) कहं पदसद्दो ( पुनः कर्ण दत्त्वा) कह 
सहीअणाछाबो । पिअसहि, संपुण्णा खु अम्हाणं मणोरहा । ता एहि 
दाव । पुणो वि दक्खिस्ससि । [ कथे पदशब्दः | ( पुनः कण दत्त्वा ) 


कर्थ सख्ीजनाछापः । प्रियलखि, संपूर्णोः खल्वस्माक मनोरथाः । तस्मादेहि 
तावत्‌ | घपुनरपि द्क्ष्यसि । ] 
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चतुर्थो5ड ७४ 
( सुभद्रा सामिलाषं राजान॑ पहयन्ती मन्दारिकया सह निष्कान्ता । ) 
राजा--( सोत्कण्ठ्म्‌ ) 
आमूलोन्नमितस्तनेः प्रविकसब्नत्रैश्विरं पूर्रिते- 
रुच्छूसि; प्रचुराभिकाषपिशुनेः कच्छात्मजाया मुहुः । 
अधैसलसितपक्ष्मभिगुरुतरेर्मन्दोच्छुसन्नीविभि- 
निः/श्वासैश्व दृढाभितापसुलमे; पीतो5स्मि घूतो5स्मि च ॥।२८॥ 
कि च बहुना । 
व्यत्यस्तांससमर्पिताननमुरःसंघट्टम प्रस्तन 
गण्डरप्ृष्टकपोललेखमवशशप्रत्यर्पितालिज्ञनम्‌ । 
दत्तोत्संगनिवेशितालसतनोस्तस्या: समाश्रासन-- 
व्याजेन प्रथम मनोरथपद प्राप्त समाश्झेषणम्‌ ।। २९ ॥ 
वयस्य, येनेब मार्गण गता कच्छराजदुहिता तत्रेब कांचिदेलासा- 
समान दिनोदयावः । तदेहि तावत्‌ | 
विदूषक:---इदो इदो पिअवअस्सो । [ इत इत. प्रियवयर्थः । ] 
( परिक्रम्य निष्कान्ती । ) 


इति श्रीभट्टारगोविन्द्खामिसू नुना हस्तिमलेन विरचितायां 
खुभद्वानाटिकायां तृतीयो5ड्डू । 


चतुर्थाष्डूड । 
( ततः प्रविशति कच्चुकी । ) 
कमझ्ुकी---अये, वाद्धेक॑ च किंचिदलुशसकमनिसगेधीराणाम्‌ । 
तथा हि 
यदेव मे वेषयिकेषु पूषे सुखेषु दुःखाभिमुखेषु सक्तम्‌ | 
तदेब संप्रत्युपजातपश्चात्तापं तपस्थां विचिनोति चेतः ॥ १ ।॥ 
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७४ छुमवा 


अथवा मनोरथैकविषय एवं परपरिचरणपराधीनस्थ मादशों जनस्य 
नेराश्यसुखरसाखादः । सर्वथा घिगेनामेनःप्रणालिकां सेबानिय- 
अणाम्‌ । कुतः 
सदा सेव्याद्वीतिः परपरिभवास्वादलूघुता 
परिक्ेशों भूयान्धनलवकृतोन्मादजडता । 
अचृत्तिवृत्तेष्वप्यनवसरला भाठि मुखता 
विहन्येब सेवा तदियमिह चामुत्र च सुखम ॥ २ ॥ 

( विभाव्य ) ममासो प्रकृटरमणीया5पि सेव्यगुणोत्कर्षोन्न जातु पुरु- 

षार्थव्यपायः । यदेष चक्रपाणि: 

श्रोता पुराणपुरुषाहुहुशः श्रुतीनां वर्णाश्रमस्थितिषु तत्म्रथमोपदेश्टा । 

साक्षाथ्वराचरगुरोबेष भस्य सूनुरन्तयो मनुश्वरमदेहधरः सयं च ॥३॥ 

( विचिन्य ) नन्‍्वाज्ञप्रो5स्मि महाराजचक्रवर्तिना | आनीयतामयोध्य- 

इति । यावत्सेनापतेरयोध्यस्य भवन गच्छामि । ( परिक्रामन ) अहो 

चत्रवर्तिनश्वमूपतेः प्रभविष्णुता । 
येन दिग्जैन्नयात्रायां जित्वा खण्डचतुष्टयम्‌ । 
जितखण्डद्यश्वक्री पट्खण्डविजयी ऋतः ॥ ४ ॥ 

( पुरो विलोक्य ) अये प्रविष्ट एबं सेनापतिः । य एव 
बद्धप्रणामान्नलिना समन्तात्सामन्तचक्रेण सम॑ समेत्य । 
आयाति दूरादनुगम्यमानो जैन्र प्रभोश्चक्रमिव द्वितीयम्‌ ॥| ५ ॥॥ 

यावदागत॑ सेनापर्ति महाराजाय निवेश खसेव नियोगमशुल्य 

करोमि । ( इति निष्कान्तः । ) 


शुद्धविष्कस्मः । 


अज--++-+->ह++-त+_+++ 


चतुर्थ 5॥ढ: जन 
( ततः प्रविशति सेनापतिः । ) 

सेनापतति:---अद्दो न्‍्यक्षतपरचऋश्वक्रबर्तिनः पराक्रम: । यतो5- 
स्माभिरपि 
वहड्धिराज्ञां शिरसा महीयसीं महीयसस्तस्थ महीक्षृतां प्रभोः । 
प्रविद्य कात्स्योदपरे्दुरासदं सुदुजैय खण्डचतुष्टयं जितम ॥ ६ ॥ 

अथवा कः पुनरलमेतावति भारते वर्ष चक्रवर्तिनः परचक्रा भिमानि- 
तासुद्रोढुम्‌ । यह मर्लेषु नास्ति जेतव्यपक्ष इत्यपयोप्तिबेहुमानस्थ । 
कुतः 
प्रथमः कुलभूश्तां हिसाद्रिकेवणोदः प्रथमः पयोनिधीनाम्‌ । 
इयमेव हि दिग्जयप्रयाणे गतमस्य क्षणलक्ष्यतां शरस्य ॥ ७ || 
अद्य पुनर्विद्याधराणां दशनदानमेष देवस्यावशिष्टम्‌ । प्रेषितश्थ 
मया तदर्थमेव विजयाध प्रति विद्याधरदूतमुख्यस्ताक्ष्येदत्तः: । 
यावदिदानीं महाराजस्य प्रत्यनन्तरीभवामि । ( परिक्रम्य विलोक्य व ) 
इदं ग्रतीहारस्थानम्‌ । कोउत्र भोः । (करण दत्त्वा ) (आकाशे ) कि 
ब्रवीषि । एपो5स्मि कश्लुकी पुरुषदत्त इति । आये, निवेद्यतामस्म- 
दागमन देवाय । किं त्रवीषि । निवेदितं पूर्वमेव रत्नवछभिवर्तिने 
महाराजाय । प्रवेशयितव्य इति च देवादेश इति । तेन रल्लवलूमि- 
मनुसरामि ( परिक्रामति । ) 

( ततः श्रविशति राजा । ) 

राजा--( मदनावस्थाममिनीय ) कथमविच्छिन्नसन्तानः सदैवाय॑ 
मन्मथव्यथावेगः । तथा हि 

तस्या वियोगे च समागमे च सम॑ मनो मे मदनो धुनोति । 

एकत्र सांनिध्यमपेक्षमाणमन्यत्र बिभ्यत्सहसा वियोगात्‌ ॥ ८ ॥ 
विशेषतः पुनरधुना 


५द खुसदा 


स्तनांशुक॑ विश्लथमीषदंसात्तया प्रहीतुं किल दत्तदश्ला | 
दूतीब यास्त्या प्रहिता तदा मां प्रकोमयन्टेबमपाज़दष्टिः ॥ ९॥ 
अतश्र पुनराम्रेडितमाकल्यकम । 
ओऔविज्ञायेब दृष्टायां तस्यामुत्थापितः पुरा । 
स्मरो मातुलपुत्रीति विज्ञातायां विशोषतः ॥ १०॥ 
इंद चर पुनरस्य चापल्ं, यदसो 
मह्म॑ प्रदास्यति नमिभेगिनीं सुभद्रा- 
मित्यन्तरह्लूरितनिवेति चेत एतत्‌ । 
कुर्बन्‌ मनोरथगतक्षुमितं निकार्म 
कामो मुहूर्तमपि न क्षमते विलम्बम्‌ ॥ ११ ॥ 
( बिचिन्त्य ) देव्यास्तु पुनः परावस्थां गतो मन्युरिति चेकतश्रेतो5नु- 
तप्यते । कुतः 
आदोौ युक्तोत्तरवितरणादत्कृतं व्यक्तशई 
कोपारम्भालक्किमपि कल॒षं यश्व पश्चादकारि । 
चेतस्तस्यास्तदनु च कृत तत्तथा बद्धरोष 
प्रयापत्तो गणयति यथा नाभ्युपायान्मतिने; || १२ ॥ 
सेनापति:-...( पुरो विलोक्य ) अये देवः | य एप 
तिरस्कृतप्रोढविरोचनेन विछोचनानां च सुखप्रदेन । 
विभाति तेजःप्रसरेण साक्षात्पितुः पुरोरंश इबावतीर्णः ॥| १३ ॥ 
यावदुसर्पामि । ( उपसत्य ) बिजयतां देवः । 
राजा---उपविश्यताम । 
सेनापति:ः---यथाज्ञापयति देबः । ( उपविशति । ) 
राजा--आय, जित्तमुत्तराधम्‌ । कुत इदानीं दक्षिणार्धगमन 
प्रति विलम्ब्यते । 
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सेनापतिः--देव, किमुच्यते जितमिति । पश्य 
अश्लुतप्रतिपक्ष॑ तजित नाम कर्थ भवेत । 
उत्तराधपरिन्नान्तं मर्यादेतीह केबछम्‌ ॥ १४ ॥ 
अद्य तु विद्याधराणां दशीनदानमेव प्रतिपाल्यते । 
राजा--कस्तत्र विलम्बः । 
सेनापतिः--प्रेषित एब तन्न ताक्ष्येदत्तः । 


( प्रविश्य ) 
प्रतीहरी---जेड महाराओ । विज्ञाहरछो आदो तक्खदत्तो आअदो । 
[ जयतु महाराज: । विद्याधरलोकात्‌ ताक्ष्यंदत्त आगतः । ] 
राजा--जित्वरिके, सत्वरं प्रवेशय | 
प्रतीह्दरी---जं॑ महाराओ आणवेदि । | यन्महाराज भाज्ञापयति । ] 
( निष्कम्य ताक्ष्यंदत्तेन सद्द प्रविश्योपसपति । ) 
ताक्ष्यदत्त:---जयतु देवः । 
सेनापति:ः---कथय किं तत्र वृत्तम्‌ । 
ताक्ष्येदत्त:---इतस्तावदर्ह विजयाधमुत्पुग महाराजनमेरास्थान- 
भुवैमवगाह्य सेनापतेरादेशमुच्चैरयोचम्‌ । यथा 
यस्मे कृताअ्नलिरदाद्विजयाधे एव 
सेनानिनाद्चलितः स्वयमभ्युपेत्य । 
एकातपत्रमवते भरत समस्त 
सिंहासन चमरजद्दयमातपत्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
य्रेन च 
गाम्मीयेणेब जलूधिः स्थ्यगेव हिमाचल: । 
जितावेव शरेणापि पुनरुक्तमुभो जितो ॥| १६ ॥ 
४ 9 आस्थानसुवनसवगाश्च- 





७८ खुमदा 


तस्यायोध्य इति प्रतीवमहिमा सेनापतिष्वप्रणी- 
जता खण्डचतुष्टयस्य विजयी बाहुः प्रभोद॑क्षिण: । 
दण्डेनेब गुहाकवाटपुटयोबियाधराणां गिरे- 
भैत्ता दशवितुं दिशामधिपतिं त्वामाहयद्रम्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
्ति। 
राजा--ततस्ततः । 
ताह्यैदत्त:---देव, मदाह्मानानन्तरमेव यथापिनद्धाभरणपारितो- 
षिकप्रदानेन संभाव्य मामास्थानपीठान्ममैव हस्तमवलम्ब्य देवदरशीन- 
कुतूहली सहषेमुत्थितों महाराजनमिः । 
सेनापति;---जानाति नमिर्देवस्य पराक्रमवत्ताम्‌ । 
राजा--ततस्ततः । 
ताक्ष्यदत्त;--ततश्र तैत्‌ ख्रीरत्नप्राभ्रतक॑ पुरस्कृत गन्तुमुच्चलितः | 
राजा--- ( सहर्षमात्मगतम्‌ ) अयि भोः 
तृप्तिविश्वासदूराय छघुने हृदयाय नः । 
प्रियागमनवृत्तान्त पुनः पुनरुदीरय || १८॥ 
( प्रकाशम्‌ ) ततः । 
ताक्ष्येदत्त:--ततश्र 
तं तत्क्षणन परिवृत्य परेडपि सर्वे 
विद्याधराधिपतिमन्वयुरन्वयज्ञाः । 
विद्याधराः सरभसं च सकोतुक च 
सम्रश्नयं च सभय चर सविस्मय च || १९॥ 


सेनापति;:---ततः । 
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ताहयेदत्त:---ततम्व 
श्रेणिद्ययादुशचनलिते बलेउस्सिन्बिद्याधराणां विजयाधेशैलः । 
द्रष्श भयेन खयमय्य देयमुड्डीय गच्छन्निव लक्षितो5भूत्‌ ॥ २० ॥ 
सेनापतिः---ततस्ततः । 
ताक्ष्येदत्त:---वतश्व 
व्याप्य व्योमतर्ूं विरोचनकरान्व्याहत्य विश्वा दिशो 
व्यारुध्य क्षणदामकाण्डजनितां कृत्वा क्षमावर्तिनाम्‌ । 
क्षुण्णेरेव शरत्पयोधरलवबैरुत्था प्य सेनारजः 
ग्रस्थातुं सकछ प्रवृत्तमचिराहिय्ाधराणां बलम्‌ ॥। २९ ॥ 
सेनापतिः---ततस्ततः । 
ताह््यैदत्त:---ततश्राहमागच्छन्त॑ विद्याधरलोकमावेदयितुमग्रत 
एवाहिण्डितः । 
राजा---साधु । दीयतामस्मै दूताध्यक्षाधिकारः । 
सेनापतिः--यथाज्ञापयति देवः । 
ताक्ष्येद्त्त:---( प्रण्भ्य / अनुगृहीतो 5स्मि । 
राजा--जित्वरिके, दीयतामस्मे सुवर्णमार इति कोशाध्यक्ष 
जूहि । 
प्रतीह्वरी---ज॑ महाराओ आणवेदि । [ य्नन्‍्महाराज आाशापयति। ] 
ताक्ष्येद््त:--( जाजुभ्यां स्थित्वा अअनुग्रहीतो 5स्मि मूलदासः । 
(उभौ निष्कान्तों | ) 
राजा--( आत्मगतम्र्‌ ) 
प्रद्यागतां प्रियतमामाकण्य परां घरूतिं प्रपैन्नाउपि । 
देवीप्रसादन प्रति मतिः ग्रकाम परिभ्रमति ॥ २२ ॥ 
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कर्थ वयस्योडपि देवीकोपात्परं नष्टः | मन्ये देवीकोपात्‌ क्रापि 

पलायितो बराकः । 
( प्रविश्य हृष्टः ) 

विदूषकः---जेदु जेदु पिअवअस्सो । [ जयतु जयतु प्रियवयस्यः । ] 

राजा--सखे, उपविश । 

विदूषक:--- जं बअस्सो आणवेदि । [ यद्दयस्थ आज्ञापयति । 

( उपविशति । ) 

राजा--सखे, किमपि हर्षोत्फुछमिब ते मुखम । 

विदूषकः--सुणादु सोत्तसुहँ बअस्सो । [ शय्णोतु श्रोत्रसु्ल 
वयस्यः | | 

राजा--अबहितोडस्मि । 

विदूषक:--अहं खु देवीकोवादों बअस्सस्स पासं ओसप्पिदुं 
भाअंतो एत्तिअं वेल दिवा क्रोसिओ विअ कहिं पि तिरोहिअ एकाई 
ठिंदो । दार्णि पुण विवित्तासणदों राई जादभओ चोरअंतो विआ 
चोरओ भीदभीद॑ आअच्छंतो सब्बं॑ वि चलिदं देवि त्ति संकमाणो 
दिद्दो जदिच्छोषणदाए सअं विअ देवीए रइसेणाए | त॑ च द्द्टूण 
सज्झसादो पद पि चालेदुं असकंत अप्पम्मि भएण घेप्पंत्ं हत्थे 
गण्हिअ सं च मा भाआहि त्ति आसासिअ विअसिशअमुहदी सा 
भणिदुं उबक्कता । जह्‌ । अय्य, सुणाहि दाव। अज्ज खु विज्ञाहरा- 
हिबइणो महाराअणमिणो पासदो आअदेण हंसदत्तणामहेअकंचुइणा 
विण्णत्ता भट्टिणी देवी । अहं खु तुद्द जिद्भादुणो ज्ुवराअचकसे- 
णस्स देवीए तुह वि विवित्तेण मित्तरण महाराअणमिणा तुह 
सआसं पेसिओ कंचुई हंसदत्तो णाम । आदिसइ अ महाराअ- 
णमी । जाणादि बच्छा वअस्सस्स चक्तसेणस्स मह अ चिरबद्ध 


चतु॒र्थोडडः ८१ 


असाहारणें मेत्ति । इदों तादस्स अ महाराअविलादरस वअस्स- 
चक्कसेणे ममम्मि अ णिव्विसेसो पुत्तसिणेहो | ता तुम॑ च सुभद्ा अ 
दोण्णि मे कणीअसीओ भगिणिआओ । सुभद्या पुण चक्वबट्टिणो 
महिसी भविस्सदि त्ति ण॑ सिद्धादेसा भणंति । दार्णि च सेणावइणा 
अओबष्झेण त॑ चेअ संबंध संपादेदुं अम्हे आहूदा | मह उण जहिं 
वेलादी बटर णाहिघरअं चेअ त॑ वच्छाए सुभद्दाएं त्ति णिश्नितं 
हिअअं ति। हत्थं च म॑ पुरदो पेसिअ आअच्छइ सअं पि भट्टि- 
दारिअं सुभद अग्गदोी कदुअ भहाराअणमि त्ति। तं च सोऊण कि 
बहुणा विमुक्णाहिघरआए भइणिअं सुभई पाविअ एअं च मे दाणि 
णाहिघरअं संवुत्तं, ता तुम॑ं चेअ अग्गदों गदुअ इह एव्व भइणिअं 
मे आणेद्दि त्ति भ्टिगीए भणिदं । तदो सो वि तहेत्ति गदुअ सप- 
रिअणाए सह तत्तहोदीए सुभद्दाए पुण आअदो । तदो अ भट्टिणीए 
वेलादीए तत्तहोदीए अ सुभद्दाए अण्णोण्णदंसणादो कहं एसा एव्ब 
सेत्ति संजादवेलक्खाहिं कहं कहं पि कद परोप्परालिंगणं । तदो ताए 
सह एक्कासणोवविद्वाए भष्टिणीए भइणीलाहेण तूसंतीए त॑ बेल खर्ण 
विअ अद्किमिअ अत्तहोदीए सुभद्दार पिअसही मंदारिआ कहिआ । 
सहि, तुम्हेहिं वंचिअ लघूकदा वारअं पि दाणि दाउं लज्जेमि | अय्यउत्तो 
उण मे भइणिआकारणादो दंसिदादिक्कम इमं कि मुणइ त्ति। तदा 
मंदारिआए कहिअं, ण खु एत्थ अविण्णाद्परमत्था देवी अवरज्ञइ । 
ण अ अम्हे | सच्छेदविहाइणा विहिणा एव्व अबरद्धं ति। एञं पुण 
तुम्हाणं हरिसेककारणं उत्तंतं णिवेदिदुं तुम अण्णेसंती उवत्थिद 
म्हि | ता देहि पारितोसिअं ति | मए पुण हरिसणिव्भरेण अंशु- 
लिदो दब्भगंठिआं मोचिअ उवहसंतीए ताए पारितोसिअं दारूझण 


भ्क छुमवा 


हरिसभरादोी डण मए अमाअंतेण पिअवअस्सो उवसप्पिओ | 
[ झट खलु देवीकोपाहयस्थस्थ पाश्चमुपसर्पितुं विभ्यदेतावर्ती बेलां दिवा 
कोकषिक इव कुत्रापि तिरोधायैकाकी स्थित: । हृदानीं युनर्विविक्तासनाद्ाध्यां 
जातमयश्रोरयत्रिव चोरो मीतभीतमागच्छन्‌ सर्वमपि चलित देवीति शझ्रमानो 
इष्टो यदच्छोपनतया स्व्यमिव देव्या रतिसेनया। तां च दृष्डा साध्वसात्पदमपि 
चालूयितुमशक्कुवन्तमात्मनि भयेन गुद्ममाणं हस्ते ग्हीत्वा मां व मा षिमेहीति 
आश्वास्य विकसितमुखी सा भणितुसुपक्रान्ता। यथा। भाय॑ श्टणु तावत्‌। भद्य 
खलु॒ विद्याधराधिपतेमेहाराजनमे: पाश्चोदागतेन हसदत्तनामघेयकन्लकिना 
विज्ञतता भट्टिनी देवी । अहं खलु तब ज्येष्ठआतुर्युवराजचक्रसेनस्थ देध्या 
सवापि बिविक्तेन मित्रेण महाराजनमिना तव सकाश् प्रेषित: कअकी हंसदत्तो 
नाम । आादिशति च महाराजनमिः । जानाति वत्सा वयस्यस्थ चक्रतेनस्य मम 
च चिरबद्धामसाधारणीं मेन्नीम्‌। इतस्तातस्थ च महाराजबिलातस्थ वयस्व- 
चक्रसेने मयि च निर्विशेषः पुत्रख्तेहः | तस्मात्‌ त्व॑ँ च सुभद्ग। च द्वे से कनीयस्यो 
अगिन्‍्यों । सुभद्रा पुनश्चक्रवर्तिनों महिषी भविष्यतीति नन्ु सिद्धादेशा 
भगन्ति । इृदानीं च सेनापतिनाइयोध्येन तमेष संबन्ध संपादग्रितु बब॒मा- 
हूताः । सम पुन्येत्र बेछाती वतेते नाभिग्गनहमेव तद्व॒त्साया: सुभद्वाया इति 
निश्चिन्त हृदयमिति | इत्थं च मां पुरतः प्रेष्य, भागच्छति स्वथमपि भतृंदारिकां 
सुभद्वामग्रतः कृश्वा महाराजनमिरिति | तद्न श्र॒त्वा कि बहुना विमुक्तनाभि- 
ग्ृह्दाया सगिनीं सुभद्गां प्राप्य, एतश्चन सम इदानीं नाभिगृहं संबृत्त, तस्मात्‌ 
स्वमेवाग्रतो गत्वा इहैव भगिनीं स भानयेति भद्िन्या भणितम्र्‌। ततः सो$पि 
तथेति गरवा सपरिजनया सह तत्रभवत्या सुभव्॒या पुनरागतः | ततश्व भट्टिन्या 
बैलात्या तत्रभवत्या च सुभन्नयाअन्योन्यद्शनात्कथमेषेव सेति संजातबैरू- 
क्याभ्यां कर्थ कथमपि कृत परस्परालिड्डनम्‌ । ततस्तया सहेकासनोपषिष्टया 
भहिन्या भगिनीकाभसेन तुष्यन्ता तां वेलां क्षणसिवातिक्रम्यात्रभवत्याः 
सुभद्रायाः प्रियसखी सन्दारिका कथिता। सखि, युवाम्यां वश्चित्वा लूघूछता 
वाचमपीदानीं दातुं छज़े । लायपुनत्रः पुनमा भगिनीकारणाइशितातिक्रमामिमां 
कि जानातीति । ठदा मन्दारिकया कथितस्‌ , न खस्वतन्नाविज्ञातपरमार्था देवी 
अपराध्यति । न चावाम्‌। स्वच्छन्द विधायिना विधिनैवापराद्रमिति। एव पुन- 
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युंवयोहपैंककारण दृत्तान्त निवेद्यितुं त्थासेवान्विष्यन्ती उपस्थिताउस्सि। 
तस्मादेहि पारितोषिकमिति। मया पुनहषंनिर्भरेणाऊुल्या दर्भप्रनिथिं मोचयित्वा 
उपहसन्त्ये तस्थें पारितोषिक दत्त्या ह्षमरात्‌ पुनर्मया भमाता प्रियवयस्थ 
उपसर्पितः। ] 
राजा--( सहर्षम ) प्रिय प्रिय नः । 
श्रुत्वा सुभद्रां खगृहं प्रविष्टां विलातपुत्रीमपि सुप्रसन्नाम्‌ । 
न माति दुष्प्रापमबाप्य योग देहे ममास्मिन्नयमद्य हर्ष: ॥ २३ ॥ 
सेनापति;:---कर्थ दृष्टपूर्वमेव देवेन ख्रीरत्नम्‌ । अहो वयमपि 
विधिना पुनरुक्तप्रयत्नाः। अथवा यत्लान्तरनिरपेक्षेय महाभागानां 
समीहितसिद्धिः । तथा हि 
स्वेरें फलानि वितरत्प्रविहाय देव 
यत्नान्तरं किमिति तत्न गवेषणीयम्‌ । 
आक्रान्तविश्वपर चक्रममुष्य चक्त 
येन प्रविष्टमभवत्खयमसत्रशालाम्‌ ॥ २४ | 
राजा--असिमिन्नेब देव्या; प्रसादसमये वयमपि प्रियं विदृध्मः । 
तत्क्रियतामस्य मध्यमस्योत्तरखण्डस्य पतिर्महाराजविछातः, पश्चिमस्य 
युवराजचक्रसेनः । 
सेनापतिः---यथाज्षापयति देवः । कोउत्र भोः | 
( प्रविश्य ) 
कख्ुकी--जयतु मदह्दाराजः । एषो5स्मि कब्जुकी पुरुषदृत्त: । 
सेनापति;--- भोः पुरुषदत्त, मध्यमस्योत्तरखण्डस्य पतिः कृतो 
देवेन महाराजविछातः, पश्चिमस्थ युवराजचक्रसेन इत्याक्षपट- 
लिकेभ्यः कथयित्वा लेखहस्तान्‌ दूतान्‌ प्रस्थापय । 
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कम्लुकी--एष गच्छामि । ( इति निष्कान्तः ।) 

विदूषकः--सव्ब॑ सज्ज । महाराअणमिस्स आअमण्ण दाणि 
णिव्वहणे पडिवालिज्जइ । [ सर्व सलजस्‌। महाराजनमेरागमनमिदानीं निर्ष- 
हणे प्रतिपाल्यते । ] 

( प्रविश्य ) 

प्रतीहरी---जेदु महाराओ । विज्लाहरमहत्तरेहि सहिदो देव- 
दंसण्ण इच्छदि महारा अणमी । [ जयतु महाराजः । विद्याधरमद्दत्तरेः सहितो 
देवदशेनमिच्छति महाराजनमिः । ] 

राजा--अविरुम्बितं प्रवेशय । 

प्रतीहारी--ज॑ महाराओ आणवबेदि । [ यन्‍्महाराज आज्ञापयति ] 


( निष्कान्ता । ) 
सेनापति:---( विलोक्य ) देव, पदय पश्य । 
विनमिश्रमुखेर्विश्वेविद्या धरमहत्तरे: । 


अभ्युपेति सम दूर॑ नमिनेमितमस्तकः || २५ ॥ 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो नमिः प्रतीहारी च | ) 
प्रतीहारी---इठो इदो महाराओ । [ इत इतो महाराजः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
नमिः--अहो छोकोत्तरः प्रभावश्चक्रपाणे: । तथा हि 
ज्वल्त्यस्थ प्रतापाभक्‍िः सर्वत्रेव विशद्नलः । 
आवजिता भहीप्रष्ठे येन विद्याघरा अपि ॥ २६ ॥ 
अथवा कियानसुष्य क्षुद्रविद्याधरजयः । 
येनेक एवं विशिखश्रतरृष्वपि दिश्लु दिग्जये मुक्त: । 
एकत्र तुषाराद्रावितरत्र तु यादसां पत्योी || २७ ॥ 
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प्रतीहारी---( पुरो निर्दिशय ) महाराअ, पेक्खे पेक्ख । एसो 
चक्कबट्टी । [ महाराज, पश्य पद्य । एप चक्रवर्ती । ] 
नमिः---( दृष्टी) कथमसो भगवतः खयंभुवों लब्धात्मलाभो 
यशखतीनन्दनः सुग्रहीतनामा महाराजभरतः । 
यस्यानुजो भगवतों गणनायको<5भूत्‌ 
सुभ्नातरश्व॒ शतमात्मसमानवीयों! । 
आज्ञा सुरैरपि शिरोभिरुपासनीया 
कीर्ति: प्रसपेति गुणाभिरतां त्रिलोकीमू || २८ ॥ 
आकीर्णा च पुनरवस्थामिदानीमनुभवामि ) कुतः 
आ बाल्यात्सहबधनात्सुहृदिति प्रेम्णा सुतः ख्वामिनों 
लोकानामिति गोरवान्मम पितुः खसत्रीय इत्यादरात्‌ | 
जामातेति च संमदादचरमश्चक्रीति चान्तभेया- 
बेतो नेकरसाकुल भवति मे संग्रयमुं पश्यतः ॥ २९ ॥ 
( उपसत्य ) विजयतां भरतेश्वरः । ( प्रणमति । ) 
राजा--( ईस्ते शहीत्वा ) सखे, इतो निषीद । 
( नमिरुपविशति । ) 
सेनापति+---जित्वरिके, खमेव नियोगमशुल्य कुरु | 
प्रतीहारी---अय्य, तह । [भाये, तथा । ] ( निष्कान्ता | ) 
राजा--अपि कुशल विद्याधरलोकस्य । 
नमिः--अद्य नः कुशल संबृत्त देवदशनात्‌ । (अज्ञ्ें बद्धा ) 
एप पुनरतिचारमात्मनः खथमालोचयामि । 
यदैव बृत्त विजयाडँदशेन तदेव देव न वर्य यदागताः 
प्रमादजातं प्रणयादतिक्रमं क्षमाधनः क्षन्तुममुं ममाईसि ॥ ३० ॥ 
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अथवा न भबानत्र ममात्रासहेतु: | कुतः 
अनाहूताः स्वयं द्रष्ट् पद्खण्डायाः पति भुवः । 
निर्विशेषाः पदातिभ्यः के नाम छ्ुद्रका बयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सेनापतिः--देव, साधु विज्ञप्तं महाराजनमिना । 

नमिः---अन्यश्य, ज्ञायत एवं देवेन भगवत एवं खर्यंभुबः 
पर्युपासात्‌ तत्मसादचोदितेन फणिपतिना भद्यमिदं विती्ण विजयाधे- 
दक्षिणश्रेणीपतित्बं, विनमये च तदुत्तरश्रेणीपतित्वम । तत्प्रागेवाये 
युष्मदीयो विद्याधरछोकः । व तु केवलमत्राधिकृताः । 

सेनापति;:---देव, यथाबृत्तं विज्ञप्त महाराजनमिना भवतु। पितुरेव 
प्रसादादनेन लब्धं॑ विद्याधरपतित्वम्‌ू । अतः प्रथममेव युष्मदीये<5- 
स्मिन्नपरमापद्यमानसर्नवर्य पश्यामः । 

नमिः--देव , क्रिस॒त्र बहुना । 
पितुः प्रसाद॑ं तब भोगकाह्लिणि प्रभु: परिज्ञाय फणाश्षतां मयि । 
न्यवत्त विद्याधरराज्यवैभव तदद्य रक्षा त्वयि तस्य तिष्ठति ॥ ३२॥ 

विदूषकः---बअस्स, जुत्त खु विण्णत्तं महाराअणमिणा । 
[ वयस्थ, युक्त खलु विज्ञप्तं महाराजनमिना । ] 

सेनापतिः--विद्या घरपते, नात्र भवत्प्रार्थनमपेक्षणीयम्‌ | यतो35- 
खण्डस्पेव षट्खण्डस्येब जगतः प्रागेब देवायत्तों योगश्षेमों । 

नमिः---एवमेतत्‌ । तथापि परिजनसुरूस चापले मां मुखरयति। 
अथवा कुतो मितभाषिता लघुचेतसाम्‌ । 

राजा--अल्मत्न बहु जँल्पितेन । 
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नमिः---आस्तामेतत्‌ । इयं पुनरद्य नः प्रार्थना । अस्ति खछ मे 
कनीयसी भगिनी सुभद्रा नाम कनन्‍्यका | तासद्य वेबाय प्रदाय 
नवीकृतप्राक्तनसंबन्धः स्पृहयामि पुनरात्मान राध्यतां नेतुम । 

सेनापतिः---छाध्य एवैष संबन्धः । पर तु देवः प्रमाणम्‌ । 

विदूषक:--सुसरिसो एसो संबंधों । [ सुसह॒श एप संबन्धः। ] 

राजा--( आत्मगतम्‌ ) बयमेबात्र प्रार्थयितारः । ( प्रकाशम ) 
तथास्तु । 

नमिः---कताथोः सम; | इयमेव च शोभना प्रदानवेला । तदू 
आये कालद्योयन, इदानीमेव गत्वाड5स्मनो ज्येप्ठमगिन्या वत्साया 
बैलात्याः पार्श्वे वर्तमानां बत्सां सुभद्रामिहानय । 

विदूषक;--- (उत्थाय ) ज॑ महाराओ आणवेदि । [ यन्‍्महाराज 
आज्ञापयति ] ( निष्क्रान्तः । ) 

राजा-- आत्मगतम्‌ ) दिल्ला चिरान्निवोपितों ममान्तःसंतापः । 
संप्रति हि 
आ दशैनादस्थिरद्शनायाः समागमेस्तत्क्षणरृष्टनप्टै: 
विवर्धिताः स्वेरममी स्मरेण मनोरथाः सिद्धिपदं त्रजन्ति ॥ ३३ ॥ 
( ततः प्रविशति सुभद्वामन्दारिकाभ्यां सहिता यथोचितपरिवारा देवी विदृषकश्व । ) 

देवी---( छुभद्राया आभरणानि सजन्ती ) पिअसहि मंदारिए, भणाहि 
दाव कि सुसंगदं इमाए अलंकरणं | मह पुण सिणेहपरवसाए ण 
साहु पेक्खइ बाहपुण्णा दिद्ठी | [ भ्रियसखि सन्दारिके, भण तावत्‌ कि 
सुसंगतमस्या अलंकरणम्‌ । मम पुनः स्तेहपरत्रशाया न साधु पह्यति बाष्प- 
पूर्णा दृष्टि: । ] 

मन्दारिका--किं एल्थ भणिदर्ब, जत्थ सअं चेअ देवी अल्ूंक- 
रेदि । [ किमत्र भणितल्यं, यत्न स्वयमेज देच्यरंकरोति । ] 


<८ खुभवा 


देवी--सहि, मा तह भणिअ । एवं पुण भणिषझ्ाउ । सर्य चेअ 
में भइणिआए सोह्देत्ति | [ सखि, मा तथा भणित्वा। एवं पुनर्भण्यताम्‌ । 
स्वयसेव मे भगिन्या: शोभेति । ] 

विदूषकः--कि एत्थ विवादेण | उभअं पि कारणं होदु । 
_ किमत्र विवादेन । उभयमपि कारणं भवतु ।] 

सन्दारिका---अय्य, सुद्दु भणिअं । [ आय, सुष्ठ भणितम्‌ । ] 

देवी--दिढं खु मे उत्तम्मइ मर्ण | तादो अंबा अ ण एत्थ 
संणिहिद त्ति | [ द्॒दं खलु म उत्ताम्यति मनः । तातोउम्बा च नात्न संनि- 
हिताबिति। ] 

मन्दारिका---सव्बं पि सुविहिदं देवीए संणिहिदाए । [ सर्वमपि 
सुविहित देव्या संनिहितया । ] 

विदूषकः---इदं पि अपरं तुह अ हरिसकारण । अज्ज खु चक्कब- 
ट्टिणा उत्तरस्स मज्िमखंडस्स एकाहिबई कओ महाराअविलादो, 
पच्छिमस्स अ जुबराअचकसेणो । [ इद्मप्यपरं तव च हर्षकारणम्‌। 


अण खलु चक्रवर्तिना उत्तरस्य मध्यमखण्डस्येकाघिपति: कृतो महाराज- 
बिलात: । पश्चिमस्य व युवराजचऋ्सेनः । ] 

मन्दारिका--जेदु जेदु. चक्कवट्टी । एआरिसं चेअ अम्हाणं 
पुण्णं पिअं करेदु । [ जयतु जयतु चक्रवर्ती । एताइशमेवास्माक्क॑ पुण्य 
प्रियं करोतु । ] 

देवी--(सदर्षम) पिअं पिअं मे | अहं पुण अय्यउत्तस्स भई- 
णिरं मे दाऊण पिअं करिस्स | [ प्रियं प्रियं मे । भहं पुनराय॑पुत्रसस्‍्य 
भगिनीं से दस्त्वा प्रियं करिष्यासि । ] 

विदूषकः--जुत्त खु पिअं करंतस्स सअं पि पिअं कादुं । [ युक्त 
खलु प्रियं कुर्बतः स्वयमपि प्रियं कतुस । ] 

मन्दारिका--अय्य, एउवं | [ भार, एवम्‌ । ] 
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विदृषक:---पश्चासण्ण् पदाणवेछा । वा एदु एदु अत्तहोदी। 
[ प्रद्यासश्रा प्रदानवेला । वस्मादेतु एतु खत्रभवती। ] 

देवी--तेण दि गच्छेमो । (उभद्रां सेन गृदीत्वा ) इदो एदु 
भइणिआ । [तेन हि गच्छावः । ( सुभद्रां हस्तेन गृद्ीत्वा) इत एसु 
भगिनी । ] 

विदूषकः---( पुरे निर्दिश्य ) एसो ख़ु महाराअणमी पडिबालेइ | 
जाब उवसप्पम्ह | [एव खल मद्दाराजनमिः प्रतिपालयति। यावदुपसपौमः । ] 

सुभद्रा--( विलेक्य, राजानं दृष्ठा, सऊ्ज मुर्ख नमयन्ती आत्मगतस्‌ ) 
कहं अय्यउत्तो | [कथमायेपुन्नः । ] 

राजा---[ दृष्टा आत्मगतम्‌ ) अयमपरो में समाश्वासो यदूनया 

सल्ज्जमुत्नम्य मुखारविन्दं यटच्छया मां प्रति चोदिताभ्याम्‌। 

विनिद्रनीछोत्पछसोद्राभ्यां विछोचना भ्यामहमस्मि पीत३:॥ ३४ ।। 

( सभद्गा रूज़ां नाटयन्ती तिष्ठति । ) 

देवी--अदिल्जालहुए, महू चेअ अंतरिदा इदो एट्टि | [ भवति- 

रज्तालुके, ममेबान्तरिता इत एहि। ] 
( सुभद्रा तथा करोति। ) 

विदूषकः---( उपसल ) जेदु पिअवअस्सो । [ जयतु प्रियवयस्यः । ] 

देवी---( उपरूत ) जेदु अय्यउत्तो । ( नमिमुपख्य ) अय्य, बंदामि। 
[ जयतु आयंपुत्र: । ( नमिमुपरुत्य ) जाये, बन्दे । ] 

नमिः--- वत्से, कल्याणिनी भव । इतस्तावद्धगिनीं दवानय । 

देवी---अय्य, तह ।  भाय, तथा । ] ( तथा करोति । ) 

नमिः---श्रृज्ञा रस्तावत्‌ । है 

विदूषकः--एसो संणिहिदों रअणर्भिगारओ | [ एप संनिदितो 
रत्नम्ुक़्ारकः । ] ( उपनयति । ) 

नमि:--( रहीत्वा ) 
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नल खुमत्ा 


प्रदीयते मया तुथ्यं सारो विद्याधसिकसः । 
त्रिजगत्सारभूताय सुभद्रा भद्रशासन्म ॥ ३५ ॥ 
(राज्ञो इस्ते सलिलधारां पातयति । ) 
मन्दारिका---सोहणणं सोहणं । [ शोभन शोभनम्‌ । ] 
देवी---( उमद्ठां दस्ते गहीत्वा, सस्मितम्‌ ) अय्यउत्त, एसा मे भइ- 
णिआ पडिगण्हिज्जा | [ भायेपुन्न, एवा से भगिनी प्रतिगृदाताम्‌ । ] 
राजा---( सर्मितम्‌ ) यदाक्षापयति देवी । ( उमद्ां दस्ते शद्दाति । ) 
देवी--( उभद्राम॒दितय सल्लेहं बाष्पं विधारयन्ती ) अय्यउत्त, विज्वाहर- 
छोओ इ्माए णाहिघरअं, तुम्हे ठप अओज्झाउरिआ ता जह ण 
एसा णाहिघरओअं सुमरिअ खिज्जद तह एं अप्पमत्तो संभावेहि । 
[ भायेपुक्र, विधाघरलोको 5स्या नाभियृहं, यूय॑ पुनरयोध्यापुरिका:, तस्माद्यथा 
नेषा नाभिगृदं स्खत्वा खिचयति तथेतामग्रमत्तः संभावय । ] 


राजा--देवि, किमेतदपि तब प्रार्थनीयम्‌ । 
सेनापतिः---सैषा र्रेहोद्रेकसुलभा कातरता। 
(आकाशे पुष्पश्ृष्टि क्रियते।) 
सर्वे--आश्रयेमाश्वयेम्‌ । 
नमिः--देव, भवतो5स्मिन्परिणयनोत्सवे कुर्वन्थमी कुसुमवृर्टि 
विद्याधरा: । 

(सर्वे ऊध्वे परयन्ति ।) 
नमिः--दैव, कि ते भूयः प्रियमुपहर्तव्यम्‌ । 
राजा--- 

अपश्रिमं रत्लमिय तवानुजा 

बयस्य लब्धा मम मातुलात्मजा । 

कनीयसीं प्राप्य व नियृता प्रिया 

त्वयोपहाय किमतः पर प्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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चतुर्थो5छुः श़्््‌ 


तथाउप्येतदस्तु । 
यूथ्वी सुखानि भजतादकुतोभयैषा 
भूयात्सतामऋूतको शुणपक्षपातः । 
पात्रे धनानि धनिनो विसृजन्तु नि्य 
भद्र चिराय भबताओिनशासनाय ॥ ३७॥ 


( इति निष्कान्ताः सर्वे । ) 


इति क्रीमदह्वारगोषिन्द्खासिनः सूसना भीकुमारसत्य- 
वाक्यदेवरवल्लभोदय भूषणानामायसिश्राणामजुजेन, 
कवेवैर्थमानस्याग्रजेन महाकबिना हस्तिमलेन 
पिरचितायां खुभद्रानामनाटिकायां 
चतुर्थों5$ः । 


॥ समाप्ता चेयं सुभद्रा नाम नाटिका ॥ 
+---३+---- 


कक 
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ननन्‍्दतस्य महीयसः । सूक्तिग्लाकरस्पेषा सुभद्रा नाम नाटिका ॥. 4 70808 87067 
78 :-कृतिरियं अट्टदस्तिमलस्यथ। नमःसिद्धेभ्यः॥ ओआशान्तिनाथाय नमः। सर्वकज्ञो 
जगदेकनाथभगवान्‌ केबल्यबो धोदयः । प्रत्यक्षाद्यविरुद्धतत््तवचनः कन्दर्पद पापह्ः॥ कोका- 
कोकबिभुः परार्थचरितः स्थाच्छब्दसंवर्धकः। पायाच्छबपूरेश्वरः स्थिरतरं वश्चन्द्रनाथः 
सदा ॥ १॥ भो भो भाद्ट जहाहि मानमतुरूं रज्नन्रयालंकृतिः। स्याद्वादाणेव कोमुदीसह- 
चरो मारप्रमोदापह्तः ॥ भव्यौधाचितपादपश्मयुगलः सद्धर्मसंवर्धनों। बाभाति प्रबलः 
प्रमेन्दुमुनिपः अऔजैनयोगी भुवि ॥ २॥ श्रीमान्‌ सर्वकलाविदों भुवि सदा सद्धब्यसस्थों- 
झुगबः। शास्राथी गुणवाधिवर्धलबिधु; सद्धमैचिन्तामणिः ॥ रागद्वेषविवार्जितः झुभतर 
जैनेन्द्रमुद्राहुतो । भाति ओमुनिराट प्रमेन्दुसुगुरुमेध्याइकल्पदुमः ॥ ३ ॥ समाप्तोव 
अन्यः । शुभ भूयात्‌ |, 8 सम्यनक्‍्त्वस्य परीक्षार्थ मुक्त मत्तमतडजम्‌ | यः सरण्यापुरे 
जित्वा दृस्तिमछेति कीरतितः | १॥ कविकुलगुरुणा तेन हि रचितेय नाटिका सुभद्राख्या । 
लिखिता सुसाभैरम्या बुधजनपदसेविना शशिना ॥ २॥ समाप्तश्षार्य अन्यः। वैशाल- 
झुद्वा अतिपत्‌ वीरसं० २४५८- 
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